॒ई भारतीय संस्कृति का आदर करते हुये भो हिन्दू 
०28 अब शत हक कक 62 बातों का वे विचार करें, तो लौकिक-पारलोकिक 
हि उनके साधनों तथा तदुचित देश, काल का ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है, अन्यथा भ्रान्ति और 
राग-ढ लगता है। ६ हो, 
७ 2 8 बढ़कुर धर्म की परवाह न करके कहते हैं कि आस्तिक हो, नास्तिक हो, 
जार्वाक हो, ओेदान्ती हो, यहाँ का सप्नीजनिवासी हिच्दू है। यह बात प्रादेशिक दृष्टि से सत्य हो सकती 
है, परल्तु जब धर्म सम्बन्ध आवश्यक नहीं, तर्ब मुसलमान, ईसाई भी वहाँ का निवासी होने मात्त से 
हिन्दू कहा जायेगा, उसके मानने-न-मोनने का कोई प्रश्न ही नहों आता। जो चार्वाक या नास्तिक है, गे 
उसके लिए पुष्यभूमि भो पृथक्‌ हो सकती है; जैसे अँधस-उत्त म कोई हरिण हरिण ही होगा, बैसे ही किस 
देश का शेर या हाथी उस देश के नाम से ही व्यवहृत होगा, वह चाहे अधम हो या उत्तम। यदि 
वंदादि शास्त्रों एवं तदृक्त धम्म-ब्रह्मादि तत्त्वों की विशेषता हिन्दुत्व से सम्बन्धित करना चाहते हैं, तो 
फिर उनकी उसेक्षा करके ही हिन्दुत्व की परिभाषा नहीं की जा सफती। बंदादि शास्त्र, रामायण, 
भारत, इतिहास, मन्वादि धर्मशास्त्रों को एक सम्ात आधौंर मानकर उन्हीं की मध्यस्थता से मतभेद 
मिटाकर ही कपोतों ए4ं मधुमक्षिकाओं के समान एकैमेत होकर सफलता प्राप्त कीजा सकती है। 
गुणाधान, दोषापनयनरूप संस्कार के लिये मिले -चुले गुणों-अवगुणों का पहचानता -विवेचन करना बिना 
बंदों के नहीं हो सकता । इसलिये शास्त्रों में हिन्दू के साथ वेद तथा धर्म का सम्बन्ध अनिवायं बतलाय) 
गया है। “हिन्दुधमंप्रलोप्तारो जायस्ते चक्रव॒त्तितः ।” “हौनउस्ब॑ दूषयत्येव हिन्दुरित्युच्यते प्रिये” (मेह- 
तन्‍्त्र, प्रकाश २३), “यवनैरवनि: क्रान्ता हिं्दवो विन्ध्यमै| विशन्‌ । कलिना वंदमार्गोज्यं बलिना कवली- 
कृत:” (शार्गधरपद्धति), “बलिना कलिनाउव्डन्ते धर्ककवलिते कलौ। यवनैरवनिः क्रान्ता हिन्दवो 
विश्ध्यमाविशन्‌” (कालिकापुराण), 'हिनह्लिं तपस। पापान्‌ दैहिकान्‌ दुष्टमानसान्‌। हेतिभिः शर्त 
वर्गेज्च स हिन्दुरभिधीयते” (पारिजातहरण नाटक), उपयुक्त सभी वच नों के आधार पर वेदादि शास्त्र 
एवं तदनुस।री निवन्धविश्वासी धर्मनिष्ठ ही या -तैदौधारित राजकीय नियमों, कानूनों से शासित [7/ 
हिन्दू सिद्ध 42008 विचारस्वातन्त्य मान्यौहोने पर भी बेदादि शास्व्रानुयाय्ियों में आचारस्वातन्ल्य 
नहीं है। विचारों में भी जो विचार प्रमारूप हैं, डँसे ही कार्यात्वित करने का अधिकार होना चाहिये । 
इसालिए आचार की छता का महत्त्व है। बालक अपने विचारों के अनुसार सांप और आग को पकड़ना 
चाहता है, परन्तु उसे बंसा नहीं करने दिया जा सकतल#न्‍सभी लोग प्राय: अपने विचारों और आचारों 
को ही श्रेष्ठ तथा अन्य लोगों के आचार-विचरीं को अपकृष्ट समझते हैं, इसीलिये सव पर उसी को 
लादना चाहते हैं। भले ही बे हिष॑पिता कें नाते ही ऐसा करते हो, फिर भी ऐसी हितैषिता लोगों के 


न स्पणेद्धस सर्य्परादासपि क्‍्लेश दर्शाशित: । 


हरिबचय्रोहि धर्मायों सेहे चण्डालदासताए ॥ --आचार्य क्षेमेरद 
१३४] 
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लिये अवश्य उद्वं जक होती है। विचार के द्वारा किसी को किसी सिद्धान्त में निष्ठा हो जाये यह 
दूसरी बात है। हु 

कुछ लोगों का मत है कि 'सम्र्‌' और 'कृति' का अर्थ सदाचार है। समान विचार से अनु- 
प्राणित प्राणिसमूह सभा है । सभा में दक्ष (साधु) पुरुष 'सभ्य' कहा जाता है। सभ्य का भाव, विचार 
सभ्यता कहलाती है। कुछ सज्जन बाह्य ज्ञाकचिक्य -को सभ्यता कहते हैं। भोजत, पान, विश्वाम, 
व्यवाय, गमनागमन के चमत्कारपूर्ण , सुन्देर, रोचक; आकर्षक प्रकार और कला, स्वच्छता, वस्तु, भोजन, 
पात्र, मकान, वस्त्र, यान की चमक-दसक को सभ्यता कहते हैं। संगीतकला, चित्र, शिल्प, राजनीति 
आदि की विशेषताओं को संस्कृति कहते हैं ॥ 

प्रथम अर्थ संस्कृति, सभ्यता इन दोतों संस्कृत के शब्दों के आधार पर है और अंशत: ठीक है, 
परन्तु दूसरा अर्थ “कल्चर, सिविलाइजेशन्‌' इन अंग्रेजी शब्दों करे आधार पर किया गया है । खेत जोतना, 
बोना ओर परिष्कृत करना तथा सभा में बैठते योग्य साफ़-सुथरा बताना ही उत शब्दों का अभिप्राय हो 
सकता है । प्रथम व्याख्या में यदि कृति काँ अर्थ बाह्मचेष्टा ही लिया जाये तभी विचार संस्कृति से 
पृथक्‌ अवशिष्ट रह सकता है।पर यदि देह, इच्द्रिय, स्रन, बुद्धि, ' अहंकार की प्रत्येक चेष्टा या कर्म को 
“कृति' कहा जा सकता है, तब तो सम्यक्‌ आंचार-विचार सभी संस्कृति पद के ही अर्थ हो जाते हैं । 
सभ्यता के 'तल्‌' प्रत्यय का अर्थ भाव ही है, परच्तु भाव शुब्द का जर्थतो सत्ता है, विचार नहीं। 
प्रकृतिजन्य पदार्थबोध में प्रकारोभूत अर्थ ही भाव कहा जाता है।औफ्रर भी घटत्व का घटभाव अर्थ है। 
उसका पर्यंवसान घटाकारेण परिणत मृत्तिका मैं ही हो जाता है । फिर संस्कृति के 'क्तिन्‌' का भी तो 
भाव ही अर्थ है । फलत: अनादि, अपौरुषेय बेंद एक तद्वाधुएरित शास्त्रों के अनुसार आचार, विचार, 
परम्परा को संस्कृति, सभ्यता मानना असंगत ज्षहों । आस्तिक्य, आत्मवाद हिन्दु धर्म के मुख्य स्तम्भ हो 
ही सकते हैं। | ) 
ग यदि यह जगत्‌ जड़ प्रकृति को हलचल; बिच त्कणों के संघर्ष या अकस्मात्‌ परमाणुओं के एक- 
वित होने से ही नहीं बना, यदि इसका रचयिता एक सबंज्ञ स्वंशक्तिमान्‌ परमेश्वर है, तो उस सर्वज्ञ 
के नित्य विज्ञान में अनुविद्ध वैदिक शब्दों को नित्य मानना हो होगा। योग, साड ख़्य की इष्टि से भी 
चित्तसत्व सर्वावभासनसमर्थ है। तामस आवरंण से वह प्रतिरुद्ध रहता है। प्रमाणवृत्ति एवं योगा- 
भ्यास से जितना तामसभाव का बाध होता है, सुल्ल बिकसित होता है, उतना हो ज्ञान व्यापक हो 
जाता है । सर्वज्ञ परमेश्वर तो सर्वदा हो सर्वज्ञ रहता [प चैरैन्तु सृष्टिकाल में तामस दोषों का कम 
विस्तार होने से सत्वाधिक्य के कारण ज्ञात, बल, वीर्य की अधिकता पायी जाती है । योगज विशेषता 
भी प्रसिद्ध ही है । सवंज्ञ परमेश्वर का वह वेद हो विश्वव्यवस्था का विधान है। परमेश्वर उसे ह्ठी 


पान्न दान सत्ति: क्ृष्णे माता पिश्नोईच पूजनस्‌ । 
अद्भा बलियंबां ग्रासः षपडबिधं घर्मलक्षणस्‌ ॥ 
स्वामी करपात्वी जी ] 
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करते हैं। त केवल वैदिक ज्ञान ही, अपितु वैदिक णब्द भी 
2 2ल्‍402000 02807 अमन गिल हो हैं। वैदिक शान और शब्द तो परन्परा से 
अ्ष्त होते ही हैं। सामान्यतया मूल ज्ञान और शब्द भी परम्परा से हीं प्राप्त होते ही हैं। इसीलिए 
शिक्षा तथा सम्पर्क से ही ज्ञान और शब्द प्राप्त होते हैं । वैदिक शब्द और तदुक्त कम जन्ममूलक जाति 
के आधार पर ब्यवहृत होते हैं। जैसे विशिष्ट रस का निर्माण और स्थापन किसी विशेष यन्त्र 
और विशंष पात्र की अपेक्षा रखता 2 शव विकृत हों. जाता है, वैसे ही किसी विशिष्ट अकार के 
रजोवीयंनिमित विशिष्ट रक्त तथा विशिष्ट बच्ताबट वाले कण्ठ-ताल्वादि की अपेक्षा से ही वेद का 
अध्ययन और वैदिक कर्म का अनुष्ठान 5५ सकता है | अन्यत लाभ के बदले हानि होती है। इसीलिये 
मुख, बाह, ऊर, पादज ब्रा को जदुमना विलक्षणता सातकर वर्णाश्षमधर्म हिन्दू संस्कृति में मान्य 
होता है । आजकल के व॑ज्ञानिक़ों ने भो विभिन्‍न देशों के मनुष्यों में रंग, रूप, बनावट के भेद से कुछ 
जाति भेद माना है, साथ ही उनके रक्तों का भी वैलक्षष्य माना है। वह वैलक्षण्य प्रथम चार एवं नव, 
फिर सेकड़ों प्रकार का मान लिया गया है । उनके उच्च रण | में भो भेद स्वाभाविक हो गया है, जैसे 
कई रक्त के लोगों से शुद्ध दकार का उच्चारण नहीं बन प्राता। जन्मना वर्णव्यवस्था तो इससे भी 
यूक्ष्म है। एक देश में उत्पन्न होने पर भी/ एक रूप, रंग तग्रा&बनावट के होने पर भी सूक्ष्म ब्रह्मणादि 
को मुख, बाहु आदि श क्तियाँ और विशेयताएँ जास्त्न, शिष्टोपदेंश तथा परम्परा से ही विदित होती हैं। 
यही जन्मना वर्णाश्रमानुसारो भारतवासी | हिन्दू, आर्य्य ग्रो भारतशब्दवाच्य है। आज की प्रसिद्ध 
जातियाँ, उतकी संस्कृतियाँ तथा धर्म औरउतकी दुनिया ही छ>सात हजार वर्ष के भीतर के हैं। परन्तु 
भारतीय संस्कृति और धर्म तो सतातन हैं, ब्रनादि एवं अकृत्त हैं। अब तो पदार्थविज्ञानियों ने चालोस 
लाख वर्ष की, भूगर्भ विशेषज्ञों ने मारो है समुद्रक्षारत्ञा के अनुसार दस करोड़ तथा रेडियम के 
तत्त्ववेत्ताओं ने सात अरब, पचास करोड़ कँधूं की पृथ्वीं को बतलाया है। वैदिक सिद्धान्त में तो स्वाप- 
जागर-परम्परा के समान सृष्टि की भी बहुत बड़ी आयु बतलायी है। चार लाख वत्तीस हजार वर्ष का 
कलि, उससे द्विगुण द्वापर, उससे द्विगुण 7 उससे द्िगुण कृतयुग, ऐसी हजार चतुयु गी का दिन, 
उतनी ही बड़ी रात्रि और ऐसी दिन-रात की चली दृर्ष। की आयु वाला ब्रह्मा होता है। सहस्न ब्रह्मायु 
विष्णु की एक घड़ी होती है। १२ लाल विष्ण्वायु रद की आधी कला होती है। इस तरह अनादि, 
अनन्त हिन्दू वैदिक संस्क्रति के सामने अपरिगर्पित बार प्रपञ्च की सृष्टि और प्रलय होते ही रहते हैं। 


(संस्कृति के बारे में महाराश्र श्री ने पूंचे लेखेब्लिख थे । उतको दिया 5 
पाठक को भारतीय संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान हो 33000 औ ४ 


नजातु काम।न्न भयाक्न लोभाव्‌ धर्मत्यअ्जोवितस्थावि हेतो: । 
धर्मो नित्य: पुल्त: दुःसेल्थनित्ये जोबो नित्यों हेतुरस्य ह्य नित्य: ॥77 -बिवुर 
१०६ 
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ड्रि प्त 
आईस्तकवाद और विश्वशान्ति 


हे आज भौतिकवाद में आकण्ठ निमग्न वर्तमान मानव समाज 
।र ईश्वर के प्रति एक अनास्था सी व्याप्त है । प्राचीन भारतीय 
सा : धर्म॑निष्ठ प्रलोक एवं ईश्वर के प्रति ढ़ आस्थावान 
होता, था अत: अन्तर बाह। उभय प्रकार से प्राय: सन्तुष्ट रहता हुआ 
यंक सहेज स्वाभाविक जोवन यापत कर लेता था। परन्तु 
ठीक इसके विपरीतहो गई है, जिसके फलस्वरूप चहुं ओर 
अशांति, असंतोष, आतंकें, घृणा एवं हिंसा का प्रचार प्रसार हो रहा 
है । स्वामी जी ने वड़ी सरल सुबोध तर्कयुक्त शैली में प्रतिपाकित 
किया है कि आस्तिकवाद से ही विश्व में शांति, सुव्यवस्था एवं न्याय 
की स्थापना हो सकती है। प्रजा सैन्तुप्ट रह सकती है, उनके वचनों का पालन कर पाठक 
लाभ उठावें। ] हे ) 


र् 
“असन्नेद स भृवति असबृद्रहमेति खेद चेत्‌ । 

अल्ति ऋ्ोति ॥ ५) सन्तमेते ही विदु: ४" 
समस्त विश्व का अधिष्ठानभूत परज्रहा कं क्षमा नहीं है, परलोक नहीं है तथा उसकी 
ब्राष्ति का साधन धरम एवं तदबोधक प्रमाणभूतु शस्त्र ऐसा समझने वाला व्यक्ति स्वयं असत्‌ हो 
जाता है। उसके देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 7] कर की समस्त चेष्टाएं पशुओं की चेष्टाओं के समान 
ही होती हैं । उसके लिए पशुता एवं मानवता|मिं कुछ भौ भेद नहीं रह जाता, क्योंकि आहार निद्रा भय 
और मैथुन यह सब तो मनुथ्यों के समान ही घशुओं में भी होते हैं, धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जोकि 
मनुष्य को पशु से विलक्षण सिद्ध करती है। यर्वि २ ण्‌व घर्म की भावना मनुष्य में न हुई तब तो 
वह भी पशुतुल्य ही है। इतना ही क्यों, वह तो;परशु[से भी निकष्ट कोटि में परिगणित होता है। इसी 
लिए महानुभावों ने उसे उसे म्इंगपुन्छविहीन पशु बहा्ै -'सो नर पशु बिनु पूछ विषाना'। मशक्त 


और मक्षिका आदि के उपद्रवों को दूर करने 2. 2005, श्‌ को सहायता मिलती है परन्तु शज्धन 
पुच्छविहीन पशु को अधिकाधिक सन्ताप ही रहता है । इसी तरह धर्मबिहीन मनुष्य की स्थिति 
होती है। 


धर्म वानें: संचिनुयाद वल्मीकि इव पृत्तिका:। 
परलोकसहायाय. सर्वपृत्यात्य पोडयन्‌ ॥ -मनुस्तृति 
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अस्तित्व प्राप्ति की रुचि एवं उत्कष्ठा 
परमार का अल कि कन्तदता मिटाने का गन हो शा 8 
है श्र के लाहिक उन भ्री हो सकती है। साम्राज्य, स्वराज्य, धनधान्यादि सभी सुख एवं 
उह्सामग्रियाँ धर्म के ही फल हैं। धर्म कै रहने पर बे कुछ भी नहीं मिलती । ऐसी स्थिति में प्राणी 
गा के समान नगष्य, अतएव असत्प्रायाद्धो जाता है। जब तक प्राणी में कत्तंब्याकत्तंन्य, हेय-उपादेय 
धर्म-अधर्म और आत्मा-अनात्मा की विवेक बुद्धि रहूंती है, तभी तक वह सच्चा उु्य कहलाने का 
अधिकारी होता है। उक्त विवेक बुद्धि के:सम्पन्त होने या नष्ट हो जाने पर डे कहलाने का अधि- 
कार भी नहों रहता । अतएब बुद्धि के नाश से पुरुष नाश कहा गया है-- बुद्धिनाशात्प्रणश्यति' । 
यों भी जैसी भावना से भावित मतिवाला/भ्राणी होता है, वैसी ही उसकी स्थिति हो जाती है। अतः 
नहीं हैं परमेश्वर', “नहीं है अह्म “-ऐसी भांवेता वाला व्यक्ति "हीं ही ज॑सा हो जाता है। इसके 
विपरीत 'अस्ति थ्रह्म” ऐसी बुद्धि वाला पुरुष सत्‌' (सन्त) हो जाता है। हि 
'सर्वाधिष्ठान परब्रहम तत्त्व हैं, ऐसी बुद्धि होने से उसकी प्राप्ति के लिए धर्म एवं तद्गोघक 
शास्त्र का अवलम्बन करना होता है। तदर्थ पाशविक उच्छुद्धल व्यापारों का परित्याग करना पड़ेगा। 
हेसी स्थिति में अधर्म-परिवर्जन अवश्य होगा, जिससे शूकर-कूकरादि योगियों की प्राप्ति नहों होती 
परम के सेवन से दिव्य योनियों को प्राप्ति होती है, ध्रह्मनिष्डे होने से प्राणी व्यतम ही हो जाता है। 
“अस्ति ग्रहम' ऐसी बुद्धि रखने वाला अस्लि हो, सन्‍त ही हो जाता है। अतएव श्र्‌तिमाता ने आशा 
की है कि 'अस्तीत्येवेपिलब्धव्य: ।' ईश्वर और परलोक में विश्वास रखने वा व्यक्ति अत्याचार, अन्याय 
और धर्म से डरता है । जब प्राणी साधारण व्यक्ति के साम्नने भी पाप करते हुए संकोच करता है, 
तब सर्वान्तरात्मा, सर्वसाक्षी, सबके हादिक भाव-कुभाव के भासक भगवान्‌ से कोन से दोष एवं पाप 
छिपाये जा सकते हैं? इस दष्टि से आस्तिकवाद ही विश्व में शांति एवं सुव्यवस्थापत कर 
सकता है। हू 
पाणिनि ने “अस्ति नास्ति दिष्टं मृति: इस सूत्र से यह दिखलाया है कि-- 
“अस्ति दिए्टं परलोक!' इत्येत्र सतियंस्यथासावास्तिक:, 
नास्ति दिष्टं परलोक इस्येब!ँ मतियंस्थ स नास्तिकः। 
परलोक है ऐसी बुद्धि जिसकी है, 2५3 अप; है । परलोक नहीं है ऐसी जिसकी मति है, 
बह नास्तिक है किसी त किसी रूप में परलोक चैर विश्वास करने वाले लोग पर लोक में अशान्ति 
कै हो इसलिए (पापों और अन्यायों से बचने का भाव अवश्य ही रखेंगे। मनु ने वेदनिन्दक को ही 
के कहा है--“नास्तिको वेदनिन्दक: ।” फिर भी उपयुक्त पाणिनिमत से मनु की उक्ति का विरोध 


नामुत्रहि सहायार्थ पिता भाता च्‌॑ तिष्ठत:॥ 


न पुत्र दारा ने ज्ञातिधंसंस्तिष्ठति केवल:॥ अनुस्मृति 


१ 
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नहीं है। परलोक होने न होने की कल्पनाएं यदि निराधार हैं, तब तो आस्तिक-तास्तिक शब्दों का अर्थ 
भी काल्पनिक ही होगा । अतः परलोकविषयिणी अ्रमात्मिका मति जिसकी है, वह आस्तिकाभास है। 
प्रमाहुपा मति जिसकी है, वही आस्तिक है। परन्तु जब परलोक के स्वरूप एवं तत्प्राप्ति के स्वरूप 
बह नास्तिक है। किसी न किसी रूप, पर पर विश्वास करने वाले लोग परलोक में अशांति, 
में अनेक मतभेद उठते हैं, तब कौन पर जाय और कौन न माना जाय, है एक कठिन समस्या है। 
यदि इस विषय के सभी ग्रंथ या ग्रंथकशरल्सर्वत्न समझे जायें, तो मतभेद क्यों? यदि कोई ही सर्वज्ञ हैं, 
तो “कौन सर्वज्ञ कौन अल्पज्ञ' इसका निरणणय कैसेह्रहो है अतः अनादि जोव, जगत्‌ पर शासन करने 
वाले अनादि प्रमेश्वर की शासनपद्धतिख्प अनांदि बेंदों को ही मुख्य प्रमाण मानना उचित है। 
उनको संसार के सभी ग्रंथों से प्राचीत अज़ धो मान्ताजा,, रहा ८। वैदिकों की इष्टि से वेद अपौरुषेय 
हैं,, अतः ध्रमप्रमादादि पुरुषाश्रित दोषों से उन्हें दूषित नहीं कहा जा सकता ।। वे सहजश्वास के 
समान बुद्धि एवं प्रयत्न की अपेक्षा नहीं करते. , अतएव॒ अक्लेत्रिम हैं। उन्हीं से सच्चे परलोक एवं 
उसकी प्राप्ति के साधनों एवं प्रतिबन्धों को दीक,ठीक़ जावा जा सकता है। उनको न मानने बाला 
ठोक परलोक नहीं समझ सकता। अतः बेढ़- का सम्मान करते वाला आस्तिक और उन्हें न मानने 
वाला नास्तिक होता है। $ 
सभी व्यक्तियों, समाजों एवं राष्ट्रों को जब तक हृदय से परलोक का भय और ईश्वर 
का डर न होगा, तब तक अवश्य ही उनमें सद्भर्ष रहेगा। 3 के क्षेत्र, वित्त, कलत्, भवन, हस्ति, 
अश्व और रथ आदि आलन्द सामग्रियों की देखकर ईर्ष्या होनक स्वाभाविक है। गिरोह बराकर उनके 
विरुद्ध आन्दोलन खड़ा करके उनके छीनने कौ प्रयंतत होना भी स्वाभाविक है। इन्हों भावनाओं से 
साम्यवाद, समाजबाद आदि की सृष्टि होक़ी है। परल्छुं ऑस्तिकवाद की यही विशेषेता है कि वह सभी 
प्राणियों को अपनी-अपनो स्थिति में सन्तुष्ट रखता है। 
धरंभावता से मजदूर, मिल मान्लिक, किसान, जमींदार, उत्तम, मध्यम और निम्त सभी 
अ्रंणियों के सभी श्राणियों के लिए शांति, संतोष के साथ अपनी-अपनी उन्नति का मार्ग खुला रहता 
है। धर्म सम्बन्धहीन सम्पूर्ण वाद संकोर्णता के ही कारण होते हैं। किसी में धनिकों के ही लिए स्थान 
है, मजदूरों तथा किसानों को नहीं, किसी में मजदूरों को ही स्थान है, पू जीपतियों को नहीं। परल्तु 
आस्तिकवाद में धर्म के बन्धन में सभी बंधे होते, हैं/थतः कोई भी किसी पर ज्यादती नहीं कर 
सकता, इसीलिए महपियों ने सबंशासक उर्मू के ते कौल्ती शासन करने के लिये धर्म की आवश्यकता 
समझी । सैनिकश क्तिसम्पन्त सम्राट्‌ किवा महावलवान्‌ कोई अन्य व्यक्ति ही निर्बल प्राणियों के वित्तों 
एवं सुन्दर कलकत़ों पर आक्रमण कर सकता था, परन्तु एक धमं का ही भय उन्हें रोकता है। 


धर्मावुच्यते : श्रेथः कामार्थोर्म एबच । 
अर्थ एवेह वा भ्रेयस्त्रिवर्ग इति तु स्थिति: ॥ 
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पतियों और राजाओं से धन छीनने के लिए आन्दोलन 

/जीपति मर मिटना पसन्द करते हैं, परन्तु कुछ देना नहीं चाहते । पहले की स्थिति बिल- 
कल | व लिकवर्ग सम्पूर्ण सम्पत्ति को परमेश्वर की धरोहर मानते थे, अपने को केवल रक्षक या 
कर्मचारी मानते ये । धर्म रक्षा, साष्ट्जै एवं भूखों के कष्ट दूर करने में अपनी सम्पत्ति का उपयं,ग 
कर अपने को धन्य-धल्य समझते थे । हो क्यों, गरीब से गरीब भी भोजन के समय अतिथि की 
प्रतीक्षा करते थे, अतिथि मिलने पर को से सत्कार केरते थे, न मिलने पर खिन्‍न होते थे। अतिथि 


आज भूलों के गिरोह पर जी' 


पाने के लिए वेबताओं से प्रार्थना करते थे॥| घर में धन होने पर बहुदक्षिण यज्ञों का अनुष्ठान का 
प्रचार रहता था । रन्तिदेव विकट क्षु् पीड़ित रहकर भी श्वपाक एवं श्वान तक का आतिथ्य 
करने से उपरत नहीं हुए । स्वयं भूखे रहकर भी अन्न से दुःखी लोगों के क्षुधादि कष्टों को मिटाया 
जाता था| प्राणिमात्र दूसरों के कष्ट 3 करने तथा सुख शांतिसम्पादन के लिए व्यग्र रहते थे। 
सभी दूसरों को देना ही चाहते थे, लेने सै सभी बचना चाहतेथे । प्रतिग्रह में समर्थ होकर भो लोग 
प्रतिग्रह से बचने का ही प्र यत्त करते थे 'झाज भी ग्रामीण, खानदानी शूद्र तक दूसरे की वस्तु लेने 
हिचकता है | वह अपनी गाढ़ी कमाई के हाँ धवन का उपयोग करना चाहता है, बिना परिश्रम संतमेत 
की वस्तु तथा बिना हक की वस्तु को हा को वस्तु समझता है । सब जीव परमेश्वर के अंश, परमे- 
श्वरस्वरूप ही हैं इस तरह की भावना से स्रैवंत्रः सहज जआतृशज्ञाव थ्रा परमात्मभाव फैला रहता था। 
देनेवाले सवंथा देने का प्रयत्न करते थे, लेते बाले बचेते थे। संक़ीर में 'ग़हाण ग्रहाण - नेति नेति' ले 
लो-नहीं नहों! का कोलाहल मचा रहता था 
आज ठीक उसके विरीत ददेहि देहिं- नेति नेति' *द्ों दो-नहों नहों' का कोलाहल मच रहा 
है | भूखों का गिरोह कहता है “हम लेंगे और अवश्य लैंगे, लूटखसोटकर, मार-काटकर लेंगे ही। 
पूंजीपति कहते हैं - हम चाहें मर जाएं, जहा मे में चल्ले जाएं, परन्तु कुछ भो नहीं देंगे। आस्तिक- 
वाद में सम्राट लोग भी राजसूय, अश्वमेध, क्षिश आदि यज्ञों में अपने धन को प्रायः वितरण 
करते थे। यज्ञों में धन, रत्न, वस्त्र, अन्न ५ ४० करों का इतना दान होता था कि याजक तृप्त हो 
जाते थे। रामचन्द्र के यज्ञ में इतना दान कि महाभागा बैदेही के हाथ में केवल सोभाग्यचिह्न 
९४ १3५४ ही रह गया । इस रूप से आव्वश्यंक शास्त्रविरुद्ध सभो वाद आस्तिकवाद में आ 
। ट 
जब तक शुद्ध आस्तिकवाद चलता रहता है तब तक राजा, प्रजा और अमीर, गरीब 
सभी एक दूसरे का हित चाहते हुए सुखमय जोवन व्यतीत करते हैं, दूसरों की वस्तुओं को देखकर 
उन्हें ईर्ष्या नहों होतो। वे जानते हैं कि बिना हक ओर बिना परिश्रम के दूसरों की सम्पत्ति को लोभ 


आहार निद्रा भय मैवूनउन्ब साभास्यमेतत्पशुभिनराणाय्‌ । 
धर्मो हि तेषामणिको विशेषों धर्मेण होना: पशुभिश्रसानाः ॥ >सच्राट-भतृं हरि 


१८० ] [ अशितव शंकर 
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प्ले 


को दृष्टि से देखना पाप है। अस्यायपूर्वक दूसरों का माल हराम का माल है, संसार में सब अपने किये 
हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं । अपने कर्मों से हो कोई सम्राट, स्व॒राट्‌, धनी-मानी होता है, अपने 


कर्मों से ही कोई दीन दरिद्र एवं प होता है। कर्मों से ही कोई शुकर, कूकर, कीट 
और पतज्भ बनते हैं, कोई देवता, और मानव होते हैं। आस्तिक दरिद्र यह सोचता है कि अपने 
कर्मों से ही हम दरिद्र हैं, अपने कर्मों अमुक< 5५ बी ७ धतवान हैं। किसी के धन पर, सुख- 
सामग्री पर ईर्ष्या करना पाप है, उसे लौझ की दषिछि से. अनुचित है। धन की इच्छा से धर्म और 


उपासना में ही लगना उचित है। है 
लोक में न्याययुक्त मार्ग से लखपति; कोटिपति;- अरबपति आदि बनने में कोई भी आपत्ति 
नहीं रहती, परन्तु चोरी, डाका या अन्याय)से लक्षपति बनके की भावना वाले प्राणों को हवालात को 
हवा खानी पड़ती है। इसो तरह सन्मागं से धनवान होंने में कौई बाधा नहीं परन्तु बिमार्ग सेघनों बनने 
का प्रयत्न कभी भी इष्ट नहीं होता । .. 
एक पिता के चार पुत्र हैं। पियी। ते अपनी सम्पत्ति चारों के लिए बराबर विभक्त कर 
दो । उनमें से कोई पुरुषार्थ द्वारा बढ़कर कोटिपति बन जाता है और कोई श्रमाद से कौड़ीपति हो जाता 
है ऐसी स्थिति में पुतरपि कौड़ोपति का कॉटिपति से धन लंकुरेसकी बराबरी का भ्रयत्न करना सिवा 
ईर्ष्या के और कुछ भी नहीं । ६ ५ 
वस्तुत: धर्म के क्लास हो जाने पर & 32 हो सच्चूष है हैं और समाज को अनेक शासन- 
पद्धतियाँ ढूँ ढनी पड़ती हैं यह एक तरह का चक्र चल पड़ता! है। पूंजोपतियों और राजाओं में धर्म- 
आवना की कमी होने से इन्द्रियों पर स्वाधीनता नहीं रहू जाती, भोग-विलास में अधिक आसक्ति होने 
से शरीर एवं इन्द्रियों में निर्बलता आ जाती सो मन ओर बुद्धि भी उचित संकल्प तथा निणंय में 
समर्थ नहीं रह जाते । धर्मबुद्धि की कमी से की भौ कमी हो जाती है। सम्पत्ति को भगवान की 
धरोहर समझकर जनता के हित में उसका दि] अपने भोगों में लगाया जाता है। ऐसी 
'श्थिति से राजा-प्रजा और अमीर-गरीब में मनृमृठाब' होने लगता है। भोगासक्त होने से निबंल 
अमीरों में सन्‍्तानों की कमो होने लगती है । निमनभशी के अयोग्य दत्तकों में प्राचीन परम्पराका 
उदारभाव न होने से वे और भी न्याय और संयम की . करके भोगासक्त होते हैं । प्राचीन परम्परा 
की रक्षा के लिए ही वेन के शरीर को मन्‍्थन ह ४४! आविर्भाव का प्रयत्न किया गया, किसी 
दूसरे को शासनसूत्र नहीं दिया गया था। िमगआ 
अस्तु, इस तरह भोगासक्त निर्बल धनपतियों में सन्‍्तानों की कमी और गरीबों में संतानों 
में अधिकता हो जाती है । धर्म विमुख अमीर गरीबों से न्याय अन्याय का विचार न करके धतसंग्र ह्‌ 


छा्में चार्थे च कामे च धर्म एवोत्तरो भवेत्‌ । 
अस्मिहलोके परे चैव धार्मात्मा सुखभेणते ॥ --महाभारत 


स्वामी श्री करपात्नी जी] [ १ 
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भूलों मरते है, वसत और मकानों के लिए तरसते 
करते जाते हैं। उधर कह ाब हाथ में आ जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा गरीब 
हैं। संसार का धन न अकान, आदि से विहीन होकर दुःख पाने लगता दे डस समय बड़े 2 
वश अल, बह गान, पल को वर समाज मं कण फल जा गोवा 
की अस्य, रथ, मी कक धूट जाता है दवा एवं दीनता, के का धमभावना कमजोर हो जाती 
के कारण लोगों में धैर्य छूट बी ४ मिलने से चोरी, व्यभिचार की मात्रा भी बढ़ने लगती है। फिर 


ई सर धर्मभीरु गरीब भी दूसरों कौ सम्पत्तियों को छीन लेने के लिए गिरोह बनाकर आन्दोलन करने 
लग जाते हैं । 


धर्मविहीन अमीर यह कहीं, स समझते कि सम्पत्ति का परमफल यही है कि उससे धर्म, 
समाज तथा राष्ट की रक्षा की जाये, भूखों एवं दुःखियों का दुःख मिटाया जाय। ग्राम के चारों ओर 
आग लगने या महामारी फैलने से _ एक घर .सुख कु नोंद नहीं सो सकता । जब समाज एवं राष्ट्र 
के लोग भूखों मरते हों, तो एक कोडिपति का सुख खत खतरे से खाली कदापि नहीं रह सकता। दोनों 
के संघर्ष में पूं जीवाद और साम्राज्यवाद मिट जाता है और फिर कुछ दिन के लिए सा चल 
बड़ता है। राजा अजा, अमीर-गरीब सबकी समानता का प्रयत्न होता है। उसके विरोधियों का 
सर्वनाश किया जाता है परन्तु सृष्टि की विचित्वता अनिवार्य है। प्राक्तन धर्म एवं अधर्म की विचि- 
तला से प्राणियों तथा उनके सुख-दुःख एंव तत्सामग्रियों में भी विचित्रता होती ही है। सब की 
समात बल, बुद्धि, योग्यता न होने से काम में भेद, फिर दाम और आराम में भी भेद हो ही जाता है। 
इन्जीनियर, मजदूर, न्यायाध्यक्ष, सेनापति, सैनिक है क्ों की विषमता के बिना किसी भी राष्ट्‌ का 
शासन, सुब्यवस्थापन, संरक्षण हो ही नहों सकता ! स्थिति में सर्वत्र काम, दाम, आराम में भेद 
हो ही जाता है। फिर निश्चय किया जाता है कि लौकमत के अनुसार योग्य शासक ए4॑ प्रबन्धक निश्चित 
किये जायें और उनके दाम, आराम का कुछ अधिक (ध्यान रखा जाय और उनका सालभर में या तीन 
साल में परिवतंन होता रहे । जो कोई बहुमत समझा जाय, उसे शासक या प्रवन्धक बनाया 


जाय और लोकसम्मत व्यक्ति को ही उच्च पद जायें । बस इसी दृष्टि से इसे लोकतन्त्र, प्रजातन्‍्त्र 
या किसानों तथा मजदूरों का राज्य कहा जाता है।_ 


ह कुछ दिनों बाद समाज के विद्वानों को यहूथ्समझ में आने लगता है कि अल्पन्न लोकमत से 
योग्य व्यक्ति का निर्णय नहीं होता । कुछ अ्ज्ञारक, व्याज्याता, प्रवक्ता एवं पत्न-पत्रिकाओं से ही | 
लोकमत बनाया जाता है । लोक का निजी मत क्या है इसका निर्णय नहीं हो पाता । लोक की कोई 
निश्चित स्थिति नहीं । कभी का लोकमत ईसा जैसे महापुरुषों को फांसी देने में विश्व का कल्याण 


स्थितो मृत्युमुसे चाहूं क्षणमायुमंमास्तिन। 


हक इतिमत्वा वान भंभोंययेष्ठो तु समाचरेत्‌ ॥ -शुक्रनीति 


[. अभिनव शद्भूर 
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समझता है, कभो का लोकमत उनके पूजन में कल्याण समझता है | कभी ईश्वर और धर्म के सम्मान 
में कल्याण समझ। जाता है, कभी का लोकमत उनको काला मुँह करके निकालने की घोषणा करता 
है । ऐसो स्थिति में लोकमत के न््े र पर वास्तबिक लोकहित का निर्णय नहीं हो सकता । अतएुव 
चुनावों में राष्ट्‌ का कितना धनक्षय हूं 

है। अतः विशेषज्ञों के मत के बल लोकमत का मुल्य उसो तरद्द अकिचित्कर है, जैसे रूप के विषय 


अधासिको नरो यो हि यर्यचाप्यनुतम्‌ धानम्‌। न्‍ 
हिसारतइच यो नित्यं ने हासौ सुखमभेणते ॥ -मनुस्मृति 


स्वांमी श्री करपात्ी जी ] [ १८३ 
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ड़ नियन्द्रण के लिये भी इसी तरह व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि कहीं 
अिदुल मरना पु, किलो भी मभियोग का सच्चा साक्षों हौत मिल सकेगा । न्यायाध्यक् 
साक्षी को धर्म की याद दिलाकर उससे कहता है-- "यमो वैवस्वतो राजा हृदि स्वेस्त धिष्ठित: 
जैन चेदविवादत्ते मा गज्जा मा हक शमः” । यैवस्वत राजा यम सबके हृदय में विराजमान 
मदि उनके साथ विवाद न हो प्राणी उनकी ओर से सच्चा हो, तो उसे गज्जा और कुर- 
सत्र जाने की आवश्यकता नहीं रहती । अभिप्रॉय यह हैं कि साक्षी को न्यायाध्यक्ष के सामने 
सच्चाई के साथ ही बोलता चाहिए । तस्म्रातू यह स्पष्ट 3 कि आस्तिकवाद से ही विश्व में 
शान्ति, सुब्यवस्था एवं न्याय की स्थापना हो सकती है । गरीब, राजा-प्रजा सभी अपना 
कत्तंब्य पालन तभी दत्तचित होकुर कर सकते हैं और अस्तिकवाद में ही सन्तुष्ट रह सकते हैं। 


त्र 


शास्त्र पर विश्वास करके यदि हँस स्वधर्मानुष्ठान करे, तो 
ऐसा कोई भी दुघंट पदाश्ष/तहों जिसे हम भ्राप्त न कर सकें। इस समय 
राष्ट्रोड्धार का मुख्य प्रश्न सामने है । उसके लिए यदि हम कुछ नहीं 
कर सकते, तो भी ईश्वराराधन कर ही ख़कते हैं, जबकि इस समय 
हमारे पास पर्य्याप्त अस्खबल लहीं, शस्त्रबल कहीं, बाहुबल नहीं, संग- 
उनबल नहों, बौद्धबल नहीँ, परिस्थिति में तक॑-वितकों को दूर फेंककर 
दत्तचित्त होकर सबको ईहबरारांधन करना चाहिये । हम यह नहीं कहते 
कि अन्य साधनों का उपयोग न किया जाय किन्तु जब अन्य साधन पास 
में नहीं, तब आखिर किया क्या जाय ? और यह सबसे हो भी नहीं 
सकता कि घर में आग लगी हो ओर मन्दिर में बरठकर माला फेरें, 
दुर्गापाठ करें | हो भी 0 522 पर इसके लिये अटल विश्वास की 
आवश्यकता है । पुरुषोत्तम, » सर्वान्तरात्मा भगवान में पूर्ण- 
विश्वास वाला व्यक्ति ही ऐस[ कर सकता है। भगवान उसकी सहा- 
यता अवश्य करते हैं। पर साधार्णट्थिति वालों के लिये तो “माम- 
नुस्मरयुद्धयय च” का ही मार्गह्यक्षोत्तम जान पड़ता है। 


सुशार्षा: सर्वतृतानां मताः सर्वा; प्रव्त्तय:। 
सुख व न बिना धर्मात्तस्माद्धल॑ परो भवेत्‌ ॥। - सहंधि शुक्राचार्य 


६५ आ। 
| [. अभिनव श्र 
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क्यः 
! धर्म निब्फल है 
4 ने आज गत्ते परणा बना ली है कि धर्म-कर्म में 
६ 7 रे स्पा हा व्यक्ति प्राय: दुःखी रहते हैं जबकि 
री ओम ही रहे हैं। अत: वर्तमान समय में धर्म 
बाधक ही है आदि। पूज्य स्वामी जी 
द्रौपदी के प्राचीन ऐतिहा- 
चारधारा का बड़े मामिक एवं 
करते रहने क। प्रतिपादन किया है। आज तन सता जिओ धमोवहीन 
धर्मविरोधी है, व्यक्ति 
डे समारोह पूर्वक सनातन 
उद्‌पोषित करते हैं कि धर्म और ईश्वर की 


बुधिष्ठिर एवं महारानी द्रीप 
माध्यम से उक्त बिः 


है, 

व्यक्ति धर्म के नाम से नाक भौं: सिकोड़ता है 

धर्म पक्ष का प्रबल समर्थन करते हुए स्पष्ट 

उपेक्षा न करो, स्वधर्मानुष्ठान करो और ईश्वर कोहप्रणाम करो। लेख पढ़कर स्पष्ठतः 

मन में धर्मंभावनाओं का उदय होता है आप स्वयं अनुभक करो । ] 

धर्मात्माओं को दुःखी, उपेक्षित तथा भर्तमनोरंथ , कितने लोगों को यह धारणा हो 
गई है कि धर्म से कुछ काम नहीं निकलताहबल्कि होते हुए 5 2 भो धर्म अड़चन डालता है। 
इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है। धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रोपदी ने जब बन- 
| वास कृत दुःख से तप्त होकर कहा, “देव | आप को पर्म/वहुत प्रिय है। धन, राज्य, पत्नी, बन्धचु और 
| जीवन सब कुछ आप का धर्मर्थ ही हैं। मैंक़े सुना था कि धर्म रक्षक नरेन्द्र का धर्म ही रक्षण करता 
४ है, परन्तु वह धर्म आपकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है। जैसे छाया पुरुष का अनुगमन करतो है, बसा 
* ही आपकी बुद्धि धर्म का अनुगमत करती हैं। जाप क़ैम्ती अपने बरावर या छोटों का भी अपमान नहीं 
॥ करते, फिर भ्रष्ठों के अपमान की तो वात; ही'कुा ? समस्त भूमण्डल का साम्राज्य प्राप्त करने पर 
भी आपको: अभिमान नहीं हुआ। आपके यहां स्वाहा, हल हन्तकार एवं विविध बुजाओं से ही 

; पितर, ब्राह्मण, यतियों का सम्मान, श्रौतस्माँत अनेक कर्मों का अनुष्ठान होता रहता है। राजन ! 
* पितर, ५ क्यों आती बाज 
| फिर भी आप पर ऐसी विपत्ति क्यों आती । ऋषित होकर भी व्ों दुःखी होते हैं और दुष्ट लोग 
ई । शीलवान श्रीमान आर्य अत्तिकषित होकर दुः में विधाता के अति 
) लोड कह, हिल और दुर्योधन की सम्पत्ति देखकर मेरे मन में विधाता के श्र! 
|| 
|] 


>आ5:तजकपपा 


म॑ को वैभव देते से 
गहंणा उत्पन्न होती है । जो क्रर शास्त्रों का उल्लंघन कर अधर्म को बढ़ाता है, उसे वैभव देः 


द्वितीयम्‌ ॥ --सोमदेबसूरि 


[ क्र 
| श्री करपात्नी जी ] 


_...0...हज्न्म्म्ममक अपराध दा ता 3, 
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होता जया कर्म कर्त्ता को फल देता है, तो अवश्य उसके रच 
विधाता को क्या बम दो । यदि बह अपने विचित्र ऐश्वर्य्य के के प्रभाव से रे 
20/85//: तो फिर बल की ही अधानता रही । दु्बंल का तो फिर हि न देव भी नहीं होता। 
बच जाता है, तब ऐेसो ही हैं। पहले को प्राणियों को धर्म में श्रद्धा नहों होती, होने पर भी घर्मात्मा के 
आम लक्षण विषततियों को देखकर प्ैसुच बड़े-बड़े धीरों के भी चित्त विचलित हो उठते हैं।" 

हा श्री युधिष्ठिर ने कहा, “देविए! अद्यपितिम्हारे वचन चित्र शोभत एबं सुकुमार हैं, तथापि 
नास्तिक्य भावों से युक्त हैं। राज पुत्र | हम कर्म फल/की आकांक्षा से धर्म नहीं करते कब बुद्धि 
से यज्ञ, तप, दानादि क्रियायें की जाती हैं॥ उनकाकल हो या न हो | गृहमेधी का जो कतदब्य है, 
बही यथाशक्ति करता हूँ | शास्त्रों की आज्ञा और सत्पुरुषों के आचारों को देखकर स्वभाव से ही मेरा 
मत धर्म में लगता है। जो व्यापार बुद्धि से धर्म द्वारा अभीष्ट प्राप्त करना चाहता है, वह बेद- 
विदों की दृष्टि में प्रशंसनीय नहीं है। ज्ञो चास्तिकता से धर्म पर संदेह करता है, उसकी बुद्धि अपविद्न 
है। रानी ! मैं बेद प्रामाष्य से कहता हैं , (धर्म पर सर करो ।” धर्म पर शद्भा करने वाला 
प्राणी तिय्यंगू योनि में जन्म लेता है और लोक वेद' दोनों इृष्टि से वह गिर जाता है। वेदाध्यायी 
धर्मपरायण बालक भी वृद्धवत्‌ आदरणीय “है ॥7 शास्त्रोल्लंघी धर्मशंकी प्राणी तस्करों से भी 


पाक रानी ! धर्म का माहात्म्य अभी-अभी तुमने प्रत्यक्ष देखा है । अप्रमेयात्मा चिरंजीवी याक॑- 
ण्डेय धर्म से ही इस अवस्था को पहुंचे हैं) ब्यास; वसिष्ठ, मैत्रे य, नारद, लोमश, शुकत तथां अन्या- 
न्यू ऋषिगण धर्म को महिमा से हो दिव्य जौत और शक्ति/से सम्पन्न हैं। शाप अनुग्र ह की शक्ति से 
युक्त एवं देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। ये लोग छर्म को ही प्रधान बतलाते हैं। अतः बिधाता और धर्म 
पर आक्षेप नहीं करना चाहिये | बाल ओर अन्न तत्वज्ञों को उन्मत्त समझते हैं। धर्म शंकी किसी पर 
विश्वास नहों करता। बह काम लोभ में आसक्तु होकर नरक का भागी होता है । 
जो आर्ष प्रमाणों का लंघन करता है," वह किसी जन्म में शांति नहीं पाता। रानी ! 

धर्म ही संसार सागर में डबते हुओं के लिये नाबे है । स्वर्गादि परलोक प्राप्ति के लिये धर्म के सिवा 
दूसरा रास्ता ही नहीं | यदि धमचारियों से अनुष्ठित धर्म निष्फल हों तब तो यह लोक अनन्ततम है 
डूब जाये। सब पाशविक भाव प्रवाह में बह जाग *-सुप्द्मारो ओर धष्ट्युम्त की अग्नि से उत्पत्ति ही 
लोक विलक्षण धर्म में प्रमाण है। योगसिद्धि सेल्ले ऋषि गण धर्म का प्रत्यक्ष करते हैं। 

कर्मर्णा. फलमस्तोह तथेतदमंशाबवतमू । 

बह्मा प्रोवाच पुत्राणां . यहिबंद कश्यप: 0७ 


यौवन जीवित चित्त छाया लक्ष्योद्च सरवामिता। 
चब्चलानि षड़ेतानि ज्ञात्वा शमरतों भदेत्‌ ॥ “शुछूनीर्ति 


कई [. अभितव श्र 
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को फल है' इसे कभी न भूलना चाहिये। देवि ! धर्म और ईश्वर (विधाता) को 
मत अपमानित करो । आदर से धर्म का अनुष्ठान करो और ईश्वर को प्रणाम करो। 
यह स्पष्ट है, कि जब बिता हेतु के कोई भी कार्य्य नहों होता, तब यह विचित्र शरीर सुख- 
दुःख और तत्सामग्री बिना कारण कै कंसे हो सकता था ? जग चित्य की अन्यथा अनुपपत्ति से कर्म 
वैचिल्य मानना हो पड़ता है। साथ _ुह भी स्पष् है कि जैसे कात्तिक का बोया हुआ हो बीज चैल 
में फल श्रदान करता है । चैत्र का बो हम तो, उस समय फल त देकर कालांतर में ही फल देता है | 
इस दृष्टि से यह हो सकता है, कि प्राणी धर्मानुष्ठान /काल में पिछले पाप कर्मों से दुखी रहे, और 
अधर्मानुष्ठान काल में भी पिछले पुष्य कैमों से सु्ली रहे. परन्तु जैसे बबूल में आम्रफल एवं आम््र में 
बढूल कष्टक नहीं लगता, उसी तरह अधर्म मे खुख तत्सामग्री और धर्म से दुःख और तत्सामग्री नहीं 
मिलती । हाँ, उम्रपुष्यों और पापों के फब्बे शौघ्र हो होते हैं॥ यह भी सहसरों स्थानों में देखा जाता है । 
इसके अतिरिक्त अधर्म से मनोग्लानि और धर्म से प्रसाद तथा भावों में उत्कर्ष आदि भी प्रत्यक्ष ही 
देखे जाते हैं। कै 
कितने औषध और कुपथ्य अपना सुपरिणाम और दुष्परिणाम विलम्ब में ही व्यक्त करते 
हैं। होमियोपैथिक औषधी छः-छः मास कै साल-सपाल भरके स्वाद अपना गुण व्यक्त करती है। साथ 
ही यह भी है कि जितनी भूमि लीपने के लिए जितना जले चाहिये उससे कम जल में वह भूमि नहीं 
लीपी जा सकती | एक उदन्‍्चन (गिलास) जल से महाप्रांगण .क़ा लीपना असम्भव है। बसे ही थोड़े 
सत्कर्मों से दुःख प्रापक महापापों का निवाशण कैसे हो ? जैसे प्रबल मल्‍ल पराभव के लिये प्रवल मल्ल 
की हो आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रबल संबेग में किये ज्ञये दुष्कर्मों की शक्ति क्षीण कर के सत्फल 
ब्राप्त करने के लिए तीव संवेग से किये जाने वाले बड़े पत्कर्मों की अपेक्षा होतो है। 


ड् 


किसी का अनिष्ट-चिल्तत्तक़रने से इतनी उसकी हानि नहीं होती 
जितनी चिन्तन करने वाले की क्वानि होती हैं। किसी भी कर्म में यदि 
'समष्टि हित' की भावना रहती-है। तो. वह महत्त्व कम हो जाता है। 
समष्टि अहित की भावता से बच्चा मे. अझु यज्ञ, तप, दान आदि निवीर्य्य 
हो जाता है। | | ०२ 


कुरूते धर्म सिद्धयर्थ विश्वरूपं पुनः पुनः ॥ - सनुस्मृति 
हवंममो श्री करपाती जी ] [. १८७ 
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भारत और नरदेह जन्म 
आज चारों ओर अहँकार का साम्राज्य है, भौतिकवाद में 
2! स्त्री पुरुष निज स्वरूप को भूलकर हिंसा, हं ष, 
च' रथ एवं पापाचार में रात-दिन निरत हैं, ऐसे घोर काल 
में स्वॉमो जी उद्दिग्त जनता को शास्त्ष बचनों का सदुपदेश देकर 
डन्हें हैं कि यह मानव देह बड़ी कठिनाई से मिला है इसे 
व्यर्थ में।न गरवाँकर संत्पुरुषों के संग, सद्शास्त्रों के पक्ष एवं 
सत्कर्मों मैं लगाते हुये अपना ओर संसार का कल्याण करने में ही 
इस क्षृद्रैक्षण भंगुर शरीर की सार्थकता है । पढ़कर सन्तप्त हृदय 
वाठकों को निश्चित रूप से शान्ति प्राप्त होती है। | हित 
“लुदेहमाद्य सुलभ सुदुलंभ॑ प्लब खुकल्पं गुरकणधारम्‌ । मदानुकूलेत न भस्वतेरित पुमान्‌ 
अवाभवार्थि त तरेत्‌ स आत्महा ॥” यह मेनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है जब प्राणा चौरासो लाख योनियों में 
अटकता-भटकता उढ्विग्त हो उठता है तब भगवान्‌ हूँपा करके कल्याणार्थ मानव जन्म को प्रदान 'करते 
हैं। यह मानव देह अतिदुर्लभ होने पर भी भगवान्‌ की कृपा ले सुलभ हुआ है । अपार संसार समुद्र 
को पार करने के लिये यह मानव शरीर सुसर्थ जहाज है |, वंद,शोस्त्मर्मज्, विद्वान आचाय॑ ही इस 
जहाज का कर्णधार अर्थात्‌ पतवार पकड़ने बाला चतुर मल्लाहैं है। अगवान्‌ कहते हैं 2982 
शरीर रूप जहाज और आचार्य रूप कर्णधार मिल जाने परम अनुकूल वायु बनकर जहाज को पार 
कर देता हूँ ।' जो ऐसा उत्तम साज-समाज पॉकर, परमेश्बरलनुगृहीत होकर, आचार्योपदिष्ट शस्त्र के 
अनुसार शरीर को कर्मोपासना में लगाकर 0६5 86% करके अपार संसार समुद्र को पार नहीं 
कर जाता वह आत्मघाती है। 'जो न॒ तर 8५; ने समाज अस पाइ। सोक्ृत निन्‍्दक मन्दमति 
आत्महन गनि नाइ ।' वह प्राणि परलोक में ग अकार का दुःख पाता है--शिर धुन-घुनकर पछ- 
ताता है काल और कर्म एवं ईश्वर को मिथ्या होष लगाता है-- 
सो परत्र दुख पावई झ्षिर धुनि घुनि पछिताइ। 
कालहि कर्महि ईश्वर्रहि मिथ्या दोष लगाइ ॥ 
प्राणिमात्र का कर्तव्य है कि साधनघापु, मोना मानव देह को पाकर इसे व्यर्थ न जाने 
दे । इससे आत्मकल्याण एवं विश्वकल्याण का प्रयत्त करना चाहिए । भगवान्‌ का नाम, भगवान्‌ का 
ध्यान आदि सरल सुगम उत्तमोत्तम साधन है जिनसे प्राणी सहज में आत्मोन्‍नति कर सकता है। एक 


निमिष के ध्यान से प्राणी पंक्तिपावन-पावन हो जाता है, एक नाम से अनन्त पापराशि नष्ट हो जाती 


अर्प कामेध्य सक्तानां धर्मज्ञानं विधोयते । 
धर्म निज्ञासमानातां प्रमाणं परम भरुतिः ॥ -भनुस्मृति 
"5 । | अभिनव शकूर 
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है। जैसे चन्ब्रोदय, भृगांक, मालती-वसन्त आदि महौषधी अतिस्व॒ल्प ।आधी र्ती 


करने ले बड़ा लाभ पहुंचाती हैं, परल्तु पथ्य-परिपालन, कुपथ्य-परिवर्जन 
होते हैं, इसी तरह भगवत्कर्म पवार या 


परन्तु यहाँ भी स्वधर्म का न अधमं-| 
अतिसंभाग्य से नरजन्म की 


) भाजा में भी सेवन 
साथ अत्यन्त आवश्यक 

भक्ति अत्यन्त लाभदायक होती है, 
का परिवर्जन परमावश्यक होता है । 


ही तत्रापि फन पुरुष ) होना, उनमें भी वि होना, विप्र होकर 
री, दुराचारादि से बचकर वैदिक होता ( | सौभाग्य की बात समझी जाती है। फिर 


संगुण, निगुण ब्रह्मस्वरूप में परिनिष्लित हौता तो& सौनध, जन्म की परम सफलता समझो जाती है-- 
जन्तूनां नरजन्म दुलंभमतः पु स्त्वं ततो विप्रेता; तस्माई दिकप्नमंमार्गपरता विद्वत्वमस्मात्‌ परम्‌ ।”/ 

___ स्वधर्मानुष्ठान, भगवदुपासता, भैगषत्त त्वसाक्षात्कार करके प्राणी अनायास ही जन्ममरणा- 
विच्छेदलक्षणा संसृत्ति से छूटकारा पा जाता है। इसीलिए देवतौ लोग भी भारत में जन्म पाने के लिये 
तरसते हैं ओर कह हैं अहो ! इन 5 यों ने कौन पुष्यकमं किया अथवा भगवान स्वयं ही उन 
पर प्रसन्‍न हो गये, जिससे कि इनका + मुकुन्द-सेवा के (उपयोगी जन्म हुआ। स्वधर्मानुष्ठान 
भगवदाराधना का साश्रयग करके इन्हें 44 5 कर लेक का परम अवसर भ्राप्त है “अहो 
अमीषां किसकारि शोभन॑ प्रसन्‍त एपां स्विदुर्तस्ववं हहि: । यै ब्ध॑ं तष्‌ भारताजिरे मुकुन्दसेवोप- 
यिक॑ स्वृहाहिन: ।' दुप्कर तप, यज्ञ, ब्रत, द ्यपि स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, 

परन्तु जहाँ नारायण-पादपंकज का स्मरण न 
प्रमुष्ट (छीनी जाती) हो जाती हो, उस तुच्छ स्वर्ग, लाभ ?-- 
कि इुप्करंनं: क्रतुभिस्तपौष्नतंद| 

न यत्न नारायणपादपः 
कल्पजीवी दिव्य देवताओं के 
प्राणियों को भारतभूमि कौ प्राप्ति सर्वोत्कृष्ट 
करनके श्री हरि के अभयप्रद को प्राप्त कर 
“कल्पापुषां स्थानजयान्पुन' 
क्षणेन मर्त्येन  कृत॑ मनस्विः 
भारत में भगवान्‌ के कथा-सुधा संग श्वित भगवद्भक्त सुलभ होते हैं। वहाँ 
भगवत्संबन्धी यज्ञ, महोत्सबादि होते ही रहते हैं। यह सब चीजें जहाँ हों वहीं सर्वोत्तम स्थान है । इसके 
बिना इन्द्रलोक भी किसी काम का नहीं--“न यत्र वैकुण्ठकथासुधापगा न साध्वों भागवतास्तदाश्रया:। 
न यत्र यक्षेशमखामहोत्सवा: सुरेशलोकोः5पि न थे स सेब्यताम्‌ ॥” जो लोग भारत में ज्ञानक्रिया, द्रव्या- 


संयन्त्यभयं पद हरे: ॥7! 


अहिंसा सत्यमस्‍्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
दान॑ दमो दया क्षान्ति सर्वेधां घ्ंसाधतम॥ - पाजबल्वयस्मृति 


स्वामी भ्री करपात्री जी ] हज स 
व अजकल-भ.२९०:७०की 
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मोक्ष रों के समान पुनः-पुनः 
दिपूर्ण थी मोक्ष के लिए नहीं प्रयत्न करते हैं, बे लोग बन्दरों के 24% 
वो ही कंसते हैं" प्राप्या रेजाति त्विह ये च जन्तवों ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंभूताम्‌। न व॑ यततेर- 
न्वपुनर्भवाय बन्धतम्‌। रे 
200: ता कि यहां यज्ञों में श्रद्धा से विधिसहित मन्‍्तों के द्वारा दी हुई 


के ५ करते हैं--“ मैं: श्रद्धया वहिषि 
आहुति को असल्नता के साथ से पूर्णकाम भगवात्‌ ग्रहण कः गा हि व 
भआगशों हविनिरुष्तमिष्ट' विधिमन्तशस्तुत:। ऐक पृथड, नामभिराहुतों मुदा हवाति रण स्वयमां 
प्रभु: ॥” माँगने वाले सकाम पुरुष को| भगवान्‌ अभिलेपित वस्तुओं को श्रदान करते हैं, परन्तु ऐसा अर्थ 
नहीं देते जिससे बारस्‍्वार अथिता बनौ ही रहें। निष्काम भक्त की इच्छाओं को सवंदा के लिये बन्द 
कर देने कै लिये भगवात्‌ अपने चरणकमल को उसके हृदय में प्रकट कर इच्छा का द्वार ही बन्द कर 
देते हैं- 


“सत्य दिशत्यश्ित्सधितो दृणां नैवार्थदों यत्पुनराथिता यतः। न 
स्वयं विधते भजतासनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपल्लवम्‌ ॥ 
विशेषतः गन्धर्व लोक, देव क्ञोक मैं तत्त्वदर्शन में सुविधा नहों होती । जैसे रा मलिन, चड्चल 
जल में अस्पष्ट मुखदर्शन होता है, अथवी स्वप्न में अस्त-व्यूस्त वस्तु दीखती है, वैसे ही इन लोकों में 
अस्पष्ट ब्रह्मदर्शन होता है। विषय-भोदु के बाहुल्य होते एव. बैराग्य का अभाव होने से इन लोकों में 
तत्त्ववर्शन अति दुष्कर होता है । बत्तीसु बर्ष बह्जर्य ब्त कहने पर भी विरोचन ने उल्टा ज्ञान प्राप्त 
किया, एक सौ एक वर्ष में इन्द्र को तत्तडज्ञाने प्राप्त हुआ | देवता लोग चाहते हैं कि यदि हमारे यज्ञ, 
तप, दानादि सत्करमों का कुछ अंश अवश्विष्ट हो तो प्रभु कृपा करके उसी सुकृत से भारतवर्ष में स्मृति- 
मत्‌ जन्म देते हैं, जहाँ भजन करने वाले प्राणियों का.अगवान्‌ कल्याण करते हैं -- 
“यद्त्र नः स्वगंसुखावश्लेषितं स्विष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम्‌ । 
तेनाजनाभे स्मृ तिमज्जन्म न; स्थादु बर्ष हरियरभजतां शं तनोति 7 
भारतवर्ष के सत्कुल में १ २५ सम्बन्ध सदाचारो जीवन बड़े भाग्यसे प्राप्त होता है। 
कुछ लोग ऐसी स्थिति में काल को दोष देते हैँ । /कलिकाल का प्रभाव अवश्य ही साधनों पर पड़ रहा 
है; तथापि भगवत्परायण स्वधर्म निष्ट पुरुष को काल का कोई भी डर नहीं । अनन्त: कोटि-ब्रह्मांडनायक, 
कत्तु मकत्त समर्थ, प्रभु से बड़ा कोई भी नहीं है । कस की ओर चलने से प्रभ्‌ अनुकूल होते हैं। फिर 
2१88३ १४8 ४२० डे ० कोई हम 2648 क्या कर सकता है? बल्कि सज्जन लोग 
नम पाना मे ए कि कलि में नारायण' होकर प्राणी 
अनायास ही भवसागर को पार कर लेता है- »वआ 52502७७७४ 


| 
न्‍ट [ अभिनव शड्भूर 
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“'कताबिणयु भरा राजत्‌ कलाविच्छन्ति संभवम्‌ । 
रे कलो नरा भविष्यन्ति. तारायणपरायणाः ७” 
कलि में दूराचार को त्याग क़र अप पका को रोककर स्दिचारपूर्वकसत्कर्मानुष्डान करते हुए 


भगवात्‌ का सहारा लेने से प्राणी का बज़ कत्याण होता है। यद्रपि प्राक्तनकर्म स्वयं -साक्षात कर्म के 
अबत्तंक नहीं होते, तथापि संस्कार 0 होले-हूँ। विहितत्व, निषिद्धत्वाकार से कर्म सुख-दुःखा- 
रे दिजनक अपूर्व पैदा करते हैं, क्रियात्वेन कप्॑ंजनक-संहकार पैदा करते हैं, वही संस्कार प्रकृति या स्वभाव 


शब्द से कहा जाता है। भगवान्‌ ने कहा हि हैं।कि सभु प्राणी अपनी प्रजृत्तिवश होकर तदनुसार ही कर्म 
करता है ४ “सह चेप्टते स्वस्या: अहतेब दिफ़रत ॥” तब्ापि भगवानु ने कर्मस्वातन्क्य के लिये उपाय 
बतलाया है - 


“इन्दरियल्पेस्ियस्मीा्थे .... राढ्रेषो .... व्यवस्थितों। 
तयोर्न वधामाशस्छेत्तो हास्य परिपस्थिनों ॥” 
इन्द्रियों का अपने अर्थों में रागद्रौड्न ब्यवस्थित है, उन्नेके वश में न होना यही पुरुषार्थ का 
भाग है अर्थात्‌ सावधानी से सत्पुरुषों का सज्भ और श्षास्दों शक पर, पाशविक रागद्व ष मिटाकर, | 


शास्त्रानुसार सत्कर्मों में राग एवं दुष्ट कर्मों: में इं प करके, सरुकड्ों में प्रइ॒त्ति दुष्ट कर्मों से निर्वुत्त | 
सम्पादत करने पर प्राणी प्रकृति एवं स्वभाव पर विजय. ५ 8 है। इस तरह इंश्वर, काल, 

कर्म को दोष न देकर ईश्वर की कृपा से हो अफी और कल्याण के लिए प्रयत्तशील होना 

चाहिए। *ः ( (०॥ ० | 


!] मे ट 
॥ बे है 
तैंदिक शास्त्रों में बालक के रे | को सम्भालने का बड़ा ध्यात 
पक मंल कोमलों पथ्ित्न अन्तःकरण 

हैं, वे ही सदा काम आती 
हैं । चित्त या अभ्त:करण यंदि अद्भूल लाक्षा (लाख) के सभान कठोरें 
होता है, तो उसमें किसी भी णः ० का श्रंभाव नहीं पढ़ता, 
और जब वह द्व॒ुत लाक्षा पर मुहराक्षे भक् क्ष समान निर्मेल, कोमल, 
पवित्र अन्त:करण पर उत्तम आचरणीं और उपदेशों से प्रभावित होता 
है । अच्छे पुरुषों का 'संग' तथा सच्छात्रों के अभ्यास में ही उन्हें लगाना 
अच्छा है । 


घममे आचरितः पुरा वाइमनकायकर्मि: । 
लोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्यमसंपिनाध ॥ -भोोमद्‌ भागुषतत 


स्वाभी श्री करपात्री जी ] |. १९१ 
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आत्मबत्‌ यर्वभितेषठ ़््््् 
संसार प्रगति के नाम धर आज न जाने किस ओर 
रे जला जा रहा है। प्रगतिशील सुसभ्य एवं समुन्तत कहे जाने 
मानव समाज में मानव-मूल्यों का शीघ्रता से आज अब- 
हो ई्‌ है मानवमन इतना स्वार्थपंक में निमग्त हो गया 
हैक उसे शव सुख-दुःख पर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं 
स्था्मी जी इस वातावरण में भी पुरातन इतिहास- 
के माध्यम से परोपकार, परदु:ख ॥, शरणागत 
रक्षी एवं अतिथि सत्कार आदि की बात बड़े समारोहपूर्वक उपः 
स्थित करते हैं। राजा 'जिवि इन्द्र एवं अग्नि के संवाद के सुव मर ॥ 
स्वामी जी द्वारा अभिव्यक्त वे के विशाल धर्मपरीं्रणता की बानगी इस लेख में पाठकों के |। 
दर $ 
लिए प्रस्तुत है. रो ४] ल्‍ 3 ् 
४ लो में शरणागत रक्षण कौ महिसा 303 ज् से वरणित है। एक तरफ सांगो- ॥ 


पांग दक्षिणा सहित सम्पूर्ण य्र और दूसरे तरफ एक आ्राणी का परिवाण - दोनों बराबर 

हैं, बह्कि देवताओं ते तोल कर देखा ताँब्रागरक्षण का ही प्लुंहा भारी पड़ा । एकबर औशीनर शिवि | 

के पास धर्म जिज्ञासा से अग्ति--कपोत किंवृतर): हथा इन्द्र श्येत (बाज)|बनकर गये । श्येन के भय से । 

विह्ल होकर कपोत राजा शिवि के न हे में श्येन भी पहुँचा। 4 
राजा के अंक में सुरक्षित क्पो्न देखकर राजा से कहा - राजन्‌ ! आप सभी राजाओं 

में श्रोष्ठ हैं, फिर धर्मं विरुद्ध अधर्म क्यों हैं? बापने दान से ऋतघ्नों, सत्य से अनुतवादियों, क्षमा 

से क्र रकर्माओं तथ। सत्कर्म से असाधुओं कौ जीत जया । अपकारियों का भी उपकार करते हो । दोषों 

को जानकर भी उनकी उपेक्षा करके गुणों है ही *क में तत्पर रहते हैं। मैं क्षुधा से व्यथित हूँ । 

कपोत मेरा समुचित भद्ष्य है। आप इसको धर्म छोड़ रहे हैं । 


हे हैं 
राजा ने कहा-- तुम्हारे डर से मेरी शरण आये हुए, इस पक्षी को मेरे सच्श 


कौन पुर्ष छोड़ सकता है ? लोभ, दर ष औ 4000: प्राणी शरण आये हुए, को त्याग देता है-- 
उसको ब्रह्महत्या के समान पाप लगता है । आछक्षों में महापातकियों के लिये नो प्रायश्चित्त है, कप 
२४०२ 3238 के लिये कोई भी भ्रायश्चित नहीं बतलाया गया । जैसे अपने भ्राण प्रिय होते हैं वैसे 
22202 के प्राग हैं, अतः: 'मृत्युभय से त्रस्त प्राणियों की रक्षा' परमधर्म है । संसार सागर में 

डे हुए. जन्‍म, मृत्यु एवं जरा आदि के उपद्वों से क्लेश पाले रहते हैं | जिससे अपने को कष्ठ 


धर्म चर--अग्बहात्पप्रतिबोधान्नियमेनानुष्ठेयानिश्नौत-स्म लेकर्माणि। 
--शांकरभाव्यतेसिरी पोपनिषद 


[ अभिनव शद्भूर 
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होता है उससे दूसरों को भी कष्ट होता होगा--ऐसा समझकर प्राणी दूसरों को कष्ट न पहुंचावे । जैसे 
अपना जीवन अपने को प्रिय है वैसे ही दूसरों को भी अपना जीवन प्रिय होता है-इसलिए, मैं इस 
भीत कपोत को कथमपि न दूंगा 


श्येत ने कहा - राजन्‌ पर 


से सम्पूर्ण प्राणी उत्पत्न होते हैं। आहार से ही जीते हैं। 
दुष्कर काम भी प्राणी किसी तरह , आह।र के बिना कोई भी रह नहीं सकता। 
कपोत मेरा आहार है। यदि यह मुझे नैमिलेगा' ५ भैहे प्राण अवष्य चते जाएँगे । मेरे मरने पर मेरे 
पुव्र॒कलत्रादि सब मर जायेंगे । एक की «छक्षा | आह बहुतों के प्राण लोगे । जो धर्म एक दूसरे 
धर्म को बाँधता हो-वह धर्म नहीं है किकुँ अविरोधी श्रम, ही धर्म है। धर्म का विरोध उपस्थित है। 
गौरव लाघब सोचकर जो बड़ा धर्म हो उद्की का अनुष्ठान करना युक्त है । 

राजा ने कहा -भयभौत प्रौकणियों को अभयदान से बढ़कर और कोई भी घर्म नहीं है। एक 
अ्राणी को अभयदान इतना बड़ा धर्म सहसरों ब्राह्मणों को स्वर्ण समलंकृत सहस्रों गोदान भी उसको 
बराबरी नहीं कर सकते । संसार में सुव्शो, धन एुवं वस्त पे के दाती बहुत हैं । परन्तु प्राणियों का 


हितप्रद बड़ा दुर्लभ है । बड़े-बड़े यज्ञों को गि क्षीण हो जाता है। परन्तु भोत को 
अभय देने बाले का फल कभी नहीं १ तप; अत, ४० [सेवा आदि कोई भी कम अभयदान की 
बराबरी नहों कर सकते। चतुःसागर ) विस्तृत अभ्यदान का फल होता है । 
हे श्येत ! मैं राज्य छोड़ सकता हूँ । दुरू ४20 को ही छौड़ सकता ।हूँ । परन्तु भयसन्त्स्त इस 
कपोत को तहीं छोड़ सकता । मेरा जो कुछ भी शुभ कम है, उससे मैं यही चाहता हूं कि जन्मांतरों में 
भी मैं प्राणियों का आत्तिनाशक बनू' । में आदि कुछ भी नहीं चाहता - केवल दुःख- 
तप्त प्राणियों का कष्ट निवारण 2४ हू >पल्मग्रास्ति शुभ किड्चित्तेत जन्मनिजत्मनि भवेदमहमा- 
त्तानां प्राणिनामातिनाशक: । नत्वहूं कामग्रै राज्य मे स्वर्ग नापुनभंव । प्राणिनां दुःखतप्तानां कामये 
दुःखनाशनम्‌ ।' बदि मेरी यह वाणी मिथ्या जेः है उसी सत्य से परमेश्वर प्रसन्‍न हों । विहज्भम तुम 


यदि आहार चाहते हो तो इससे अतिरिक्त जो कं वह तुम्हें आहारार्थ दे सकता हूँ । 
श्येन ने कहा - राजन्‌ ! कपोतत | आहार है उसी को दो, और मुझ कुछ भो नहों 
चाहिये । राजन्‌ ! आप के इस धर्म में सार *काए भ्रम में न पड़िये । मेरा आहार मुझे दे 
दीजिये । ४ 
राजा ने कहा-- विहज्ञम | कभी में कुशास्त्र के आधार पर नहीं चलता । दया से बढ़कर 
कोई धर्म नहीं। यह शास्त्र से ही उपदिष्ट धर्म है । सर्व प्राणियों को दान देने से भी एक प्राणी पर 
दया करना बड़ा धरम है । सर्दवेद, सर्व यज्ञ एवं सर्वंतीर्थाभिषेक आदि सत्कर्म जो कुछ कर सकते हैं-- 


एकोइपि वेदबिद्धमं यंव्यवस्पेड्धिकहिचित्‌ ! 
स्‌ धर्म इति विज्ेयोंताज्ञानाघुदितोःयुते: ॥ --मनृस्मृति 


स्वामौ श्री करपात्नी जी ] [. १३३ 
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सकती है । जो लोग वाक्‌ काय एवं मत से सब प्राणियों का हित करते हैं, वे 
जग दया के ही व से वहनलौक जाते हैं। उठते “चलते, सोते- जाग्ते जो भी चेष्टा भूतहितार्थ 
नहीं है. बह पशु चेष्टित है। जो आत्मक्त्‌ प्राणियों की रक्षा करते हैं, बे लोग परमगति को प्राप्त 
होते हैं । मारे जाते हुए प्राणी को देखकौ जो समर्थ होते हुए उपेक्षा करता है. वह नरक का भागी 
होता है। 'प्राणिन वध्यमान॑ तु यः 4 नया ते स.ाति नरक घोरमितिग्राहु मंनीषिण: ।' है श्येन! 
तुम राज्य चाहो तो राज्य दें किबहना को छोड़कर जो भी कहो तुम्हें दे सकते हैं। 
ह्यैन ने कहा- राजन ! यदि कैपोत में ऑपको इतता दढ़ अनुराग है तो कपोत के बराबर 
अपना मांस दे दो । यह सुनकर राजा ने कहा--#यैल ! बेह तो आपने हम पर बड़ा भनुप्रह किया -- 
जितना चाहिए उतना मेरा मांस लीजिये । शुजन लौग अप्रिक बात को विलम्ब से कहते हैं परन्तु 
यह तो मेरे लिए अत्यन्त प्रिय बात #, इसके कहने सें आपने न तल क्यों किया ? प्रतिक्षण 
विनश्वर अधुव शरीर से जो ध्ूव धर्म का अज॑तत नहीं कर लेता वह तो शोच्य एवं मूठबुद्धि है। 
यदि किसी प्राणी के उपकार में इस शरीर का उपयोग न हुआ लो खिला पिला कर इसका उपकार 
करना भी व्यर्थ ही है । 
श्येन ने कहा--राजन्‌ ! मैं अधिक सांस नहीं चाहता९ तुला पर तौल कर केवल कपोत के 
बराबर ही अपना मांस दो । 
राजा ने कहा--अस्त्‌, जैसा आफ क्तते हैं -मैं वैसा ही” करता हूँ । इससे कपोत की रक्षा 
और आप की प्रसन्‍्ता होगी । यह कहकर तरान्‌ के एक पलक्रपर कपोत को रखकर दूसरे पलड़े पर 
अपना मांस निकाल निकाल कर भ्रसन्‍तता के क्वाय्र राजा तौलने तगे। 
साधु लोग अपने फल भोग की इच्छा:कों त्यांगकर सर्व प्राणियों का सुख चाहते हैं । दूसरों 
के दुःख से ही वे दुःखी होते हैं, उनका अपना कौई ड् :ख नहीं होता । 

ल्‍_ तराजू पर पर्य्याप्त मांस रखने पर भी. वाला पलड़ा भारी ही पड़ता गया, पुनश्च 
अपना मांस निकालकर राजा ने रखा । फिर भौ कपल गुर ही ठहरा। जब निकालते निकालते सब 
7 अय क। 
३ :ख से कातर भूतहितेषी लोग अपने परवाह नहीं करते कितना 
सुन्दर और ज्वलन्त उदाहरण है। जब इस तरह राजा ककिमपने मल दुब्य मो अरवाइगमर पु 
पर चढ़ तब दलाल शी बह सम ओरकूसों की वर्षा की । हूँ 

थे छधर्मनिष्ठा देखकर इन्द्र ने अपने रूप में प्रकट होकर >् हि. 
क्के है कपोल' होकर कहा-राजन्‌ ! मैंश्येन 
शेख! हल अर न्‍ अस्निदेव हैं । आप की धर्मनिष्ठा देखने के लिये हम दोनों आये थे। 
5 पहले नहीं किया न कोई आगे करेंगे। दूसरों के लिये प्राण त्याग करने से 


गोहिस्वघमंनिरत: स तेजक्दी भबेविह्ठ । --शुक्रनीति 


५ । हंकर 
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जो प्राप्ति आपको हुई बह प्राणसंश्रयलुब्ध प्राणियों को प्राणों में भो नहीं हो सकती । दूसरों का अत्यंत 
कल्याण 3282 अपने सुख के प्रति निष्ठुरता धारण करने वाली अद्भुत करुणा केवल आप ही में 
तरुणायमान हो रही है। अपने क से सारा जगत बेंधा हुआ है। परन्तु जगत को दुःख से मुक्त 
करने के लिये आप करुणा से बद्ध हौ रहे हो । जैसे आप सब प्रकार दोषों से मुक्त हैं उसी प्रकार 
आपको कत्तृ त्व का अभिमान भी है । आपने विशिष्टों में ई््या न कर, नीचों का अपमान न कर, 
सइशों से स्पर्धा न करके सर्वोत्तम कौटि को प्राप्त केर लिया । यह अन्यत्न दु्लभ है । विधाता ने परो- 
पकारके लिये ही आकाशमें बादलों तथा भूमि मैं संफलैद मों को बनाया है। जो अपने प्राणों से दूसरे के 
प्राणों की रक्षा करता है बह उस परमधाम को औष्त होता है-जहां से पुनरावृत्ति नहीं होती । राजन, आप 
ने अपने आराणों से कृपण जन की रक्षा को है, अपना मौंस दे दिया हैं। फिर और द्रव्यों की तो कथा ही 
क्या है । जीने को तो अपना ही पेट भड्ने वाले पद्ु भी जीते हैं। परन्तु सचमुच जीना तो उसी का 
है जो परार्थ जीता है। ठोक है, सन्‍्तों का जोवन परार्थ ही होता है। चन्दन द्र,म जैसे अपने देह की 
शोतलता के लिए नहों होते वैसे ही सैन्तु अपने उपकार के लिए नहों ; कितु परार्थ ही उनका जन्म 
होता है । हे राजन्‌ ! आपकी कीति अगर होगी । अब आप दिव्य रूप धर होकर चिरकाल तक पृथ्वी 
का पालन करके ब्रह्मलोक जायेंगे । छ! 
ऐसा कहकर इन्द्र और अग्नि अपने बोक को चले गये । राजा क्रतु से परमेश्वर का बजन 
करके देवता के समान विराजमान हुए हिन्दू शास्त्षों कोपपड़नें से जनेकों इतिहास ऐसे मिलते हैं, जिससे 
मालूम पड़ता है कि यहाँ धर्म के सामने जैर्थ और काम, का कोई भो मूल्य नहीं रहता था। धर्म के 
लिये प्राणों की परवाह नहों की जाती थी॥ औशीनर, ४ , दध्यड:, अथर्वा तथा हरिश्चन्द्र आदिकों 
जे धर्म के लिये अपने प्राणों को संकट में डालकर अमरकीर्ति प्राप्त की है । यहाँ के पक्षियों ने भी 
अतिथि सत्कार के लिये अग्नि और लकड़ी लाकर अतिथि का शीत दूर किया। पश्चात उसकी क्षुधा 
दूर करने के लिये कुटुम्ब सहित अपने आप को अग्ति|में होम किया । कहाँ लोगों की इतनी विशाल धर्म 
प्रियता, कहाँ आज ऐन्द्रिय भोगों एवं मिथ्या| तत्साप्लनों के प्रलोभन में धर्म का बहिष्कार। क्या एक 
बार फिर अपने प्राचीन इतिहास्रों पर गम्भीर इष्दि डोलनी समुचित नहीं है ? णएणछ 
“ईश्वर का अभिव्यज्जकापारतत है । शास्त्रों पर विश्वास करके एवं 
समुचितढंग से उनका अध्ययन करके ००४ अनुसार अनुष्ठान करना जौर 
परात्पर, पृर्णतम पुरुषोत्तम उपासना करना यही 'कल्याण 
का मार्ग है।' गीता भी कहती है कि कि प्राणी स्वधर्मानुष्ठान द्वारा ही अभ्यु- 
दय, नि:श्रं यस, परमगति प्राप्त कर सकता है। इसीलिसे हमें अपनी 
समस्त चेष्ठओं एवं हलचलों को शास्त्रोक्त बमाने की कोशिश करनी 
चाहिये । 


गृहोत॑ इब केशेषुमृत्युना धर्म माचरेत्‌ । 
स्वामी थी करणबवी जी] [ का 
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_::पिट्ससिसा +- की ब> 


द्र्मी रक्षार्थी प्चार कार्य आवश्यक 

| धरमविहीत राष्ट्र में धर्म को बात कहने, धार्मिक संस्थान 
बनाने, धर्म प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं; धर्म तो अंतर 
की कर उसके लिए प्रचार के टण्टे में पड़ना डीक नहीं । अथवा 
कलिमकक्रें तो धर्म का पतन होता ही है अतः क्यों झमेले में पड़ा 
जाय ॥या फिर धर्म कैं। ईश्वर ने बनाया है। वही उसकी रक्षा आदि 
आदिआदि,वित्तार आज के पढ़े लिखे समाज में व्यक्त 
हैं-सरन्तु स्वामी जी का कथन गे ही जैसे ग्मों 3) झ्ु 
में | ०7] ग्‌ सम्पादन 
न का महीत में भी धर्म की रक्षार्थ प्रयस्न 


आवश्यक ही है। 7 ४ 7* "रह कुत्ती भो जहाँ बैठता हां पूछ से स्थान स्वच्छ कर बंठता है 
तो कोई धामिक, भक्त, नानी जहाँड्हैगा, उस स्थान, देश का वातावरण शुद्ध करना चाहेगा। 


कर्तव्य पालन पर दष्टि रखकर संसार को भेगवत्स्वरूप री कर परोपकार एवं सेवा भाव से, 
तत्ववित्त, धर्मात्मा पुरुषों को <. प्रचास्भ्र सार करने में ही कल्याण लिहित है । स्वामी जी की 
४ 


तक॑ शैली का अवलोकन करें । 
का कला बौर्युप्राचीनवांदिता बिक आकर कहने लगते हैं कि..| 
_ 'सभाओं, संस्थाओं का निर्माण और धर्म आदि धर्म नहीं हैं। प्रचार में बहिमु लता 
आती है । धार्मिकता में अन्तर्मु खता अभोष्ट हैं॥ दूसरों को अंज्ञानी समझकर उपदेश: में प्रवृत्त होने से 
अहंकार का:मैभिल्य । धर्म अन्तमु'खता का साधन है। 


अहंकार प्राबल्य होता है, कितु अभोष्ट होता 
उससे आधिक, राजनीतिक लाभ निकालते की. त ; श अनुचित है । जहाँ बाहर से अपने को भीतर 
हीं तहों | समृह बनाकर प्रार्थना आदि की जाय ये 


करना इण्ट हो वहाँ बाह्यप्रगत्ति बढ़ाने का कुछ 
सब पाश्चात्य भाव हैं ।” किंतु बस्तुंतः यदि 'धूर्णूप से अध्ययन किया जाय तभी यह कहना 
सज्भत हो सकता है कि शास्त्रों में क्या है और । शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष -सन्ी कुछ 
वर्णित हैं, अतरव प्र द्तत्ति-निव्ति दोनों मार्ग में!वर्णित हैं। महाभारत की तो प्रतिज्ञा हैकिजो | 
इसमें है वही अन्यत् है, जो यहाँ नहीं वह कहीं है. “'यूदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ कवचित्‌।'.| 
, बुद्धि-सब की चैष्टाओं का अत्यन्त | 
॥ 
| 
। 


53.40 में जहाँ निःत्ति मार्ग का वर्णन है वहाँ 
घ तक कहा गया है। जिस समय और बुद्धि चेष्टाशून्य हो गति 

2 22 ०० हे गून्य हो जाते हैं वही परा गति 
बे “दा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। बुद्धिण्व न विचेष्टते तामाहु परमां गतिम्‌ ॥” वहाँ 
5223 के] 8:58 सभी का त्याग अभीष्ट होता है--'त्यजे धर्ममधर्मझ्च उसे 

४५8४ त्यानुर त्यक्ता 400034008 त्यज ५४ बहा परोपकार, धर्मरक्षा आदि २३४ 

यतो&भ्युदथनि:श्रेयस सिद्धि: स धर्म:। 


--वैशेेषिक दर्शन 
१४६ 


कह 
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का अवतरण साधुमात्न का त्राण 
का दैवी सम्पति की विजय असुरशक्ति निर्वाण। 

दर्शन से धवलित दिशा धव्लित भारतवर्ष 
स्वामिचरण ने दे दिया जन जन को शुभ हष॑। 

धर्म मात्र की जय सदा हो अधर्ं का नाश 
प्राणिमात्र सदुभाव में करें सदा विश्वास। 

मेरा तेरा क्‍यों करें विश्व मात्र कल्याण 
दुलंभ सारे मन्त्र ये स्वामीजी के दान। 

तपः पूत्त काया बनता परब्रह्म से खेल 
स्वामी जी में हो गया जीव-बरह्म का मेल। 

हरि हैं हर हैं और हैं मूरत्तिमान आनन्द 
अपने कर का पात्र है भोजन है निश्छन्द ॥ 
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“क्रिया -----4 >> 50 की लक के 


बस्तुएं' उपेक्ष्य हो जाती हैं। सतप्ले के समुद्र के में किक ते णियों को सफ़र के हि नौः 
या पुल को तभी तक आवश्यकता होती है जब तक ५ 5 8४+ को बचाने के लिए स्वप्न की नौका 


उथल-पुथल मच जाय, पुण्य-पाप और 
और सुमेरु विचूर्ण हो जाय तथा अन्त| 
मस न होना चाहिए-'प्रायेण देव न 
भी ऐसा भी पक्ष है कि जो क्ृपण, दु:खी 
व्थ एको नान्यस्वदस्थ शरण 
को करते हैँ। जैसे बहिमु खदशा में भोजन, शक आदि में प्रदृति होती है, बैगे हो लोकसंत्र हार्थ तत्तत्कमों 
में भी प्रवृत्ति होती ही है। वशिष्ठ, याज्कुलंय आदि की बर्मकिड ५8 70 20% की तपस्था में, 
नारद आदि की गुणगान में, सनकादि, शुक्ध्‌दि की समाधिनिष्ठामें और चन्द्र, सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, रद 
है मैं,विस्तृत प्रवृत्ति, होती है। फिर भी वे वस्तुतः अकर्ता 
मे मैं अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला तत्त्व- 
जैसे, मरुमरुचिकी में फंत-बुदबुद-तरज्ञयुक्त महासमुद्र 
भूमि एवं मरीचिका के अतिरिक्त 
कर्णकलाप के प्रतीत होने पर भी 
छ भी भासित नहीं होता । 
बी पित्तदोष से गुड़ में कदाचित 
ट ही प्रारब्धदोष से है त एवं तन्मूलक 
में विश्वास नहीं करता। कथा, प्रवचन 
। प्रचलित है। कर्मकांड अनेक ऋत्विजा- 
ध्य होते हैं यह प्रसिद्ध ही है। बहुकतूं क 
बह प्रसिद्ध वचन तो अध्ययन, बोध, आचरण, 
प्रचारण का घण्टाघोष वर्णन करता ही है । नैमि है ब्रगणित महधियों की सूत जी द्वारा कथा- 
श्रवणादिपद्धति भी बहुत प्रसिद्ध है | तब धर्म दिलकगिम हितार्थ न मानने में तुक ही क्या है ? 
इस पर कुछ लोग पूछ सकते हैं कि 'खड़ होकर व्याख्यान देने की बात तो शास्त्रों में नहीं 
आती ।' कितु यह भी ठीक नहीं । राजा प्रृथु सभा में खड़े होकर व्याख्यान रूप में ही बोले थे । देखिये -- 


अभोक्ता, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ही 
वित्‌ युक्त और कृत्स्नकर्मक्ृत्‌ ही माना गया 
के प्रतीत होने पर भी वस्तुतः वहाँ जल त्रिका 
वहाँ 'जल' नाम की वस्तु है ही नहीं, वैसे ही है 
बस्तुत: तत्त्ववित्‌ की दृष्टि में शुद्ध, अखण्ड ब्रा 
इससे निम्न श्रेणी यह है कि जैसे ग्रे 
तिक्तता का अनुभव करते हुए भी उसमें कभी श्रह 
कर्मकलाप का अनुभव करते हुए भी तत्त्ववित्‌ 
आदि के द्वारा अनादिकाल से धर्म, ब्रह्म के प्रचा 
दिसापेक्ष होते ही हैं । राजयूय, अश्वमेधादि बहु 
सक्नादि भी प्रसिद्ध ही है। 'आ! ण 


सत्युरपि धर्मिष्ठ रक्षति। --चाणक्य 


स्वामी श्री करपात्री जी ] [१६७ 


2० जनता - जल 33५ >ननननममा 3 ाा4र पाऋन्‍न ९: "का. 233 कप प पलमवापकम०० नमन. 
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सदसों मध्ये ताराणामुडूराडिव 0 ऊचिवानिद्युक 
/त्सु सर्द स्वकितेषु या, 3 । ४-१४) कहा जाता है कि 'व्याख्यानों में ताली जप! 
'उंयल्लिब ।' (श्रीसद्भागवत, हीं | प्राचीन काल में प्रसततता में करतल ध्वनि करने की पूरे, | 
भी ठीक नहीं है निता करताडनपूवंक प्रविष्ट हुए. 'वीक्ष्योद्धसन्त || 
अद्यामुर के मुल में हे निकलता है कि जैसे चेतन आत्मा के पल] 
मम 'पाणबत १० 0२ हक न लव धा्िकता के परतत्लन कोर ।|क्‍ 
ताइन॑बँयु ।' (भाग है, ठोक वैसे हो यदि आध्यात्मिकता एवं धा| ४ वह कता एड. 
अचेतन देहादि 3453 हैं, वो उनका उपयोग कर क्ैना उचित हो होगा। आज तौक्ा संवेग से यदि 
और दक्षतापूर्वक कार्य त किया, जायगा, तो धर्स, संस्कृति न संकटपग्रस्त अ जायेंगे। 
अघटन अं शनातन है, नित्य है, रैसका कोई बाल-वांका नहीं कर सकता। फिर हमें उसकी रक्षा | 
222: प 'कलिकाल में धर्म का ताश अवश्यम्भावि है। फिर हमारे 
हैं । धर्म भब्य है, अनुष्ठानसाध्य है, 


उसका क्षय भी होता है । प्रवाहरूप मे और अधिष्ठातृदेवरूप से वह नित्य भी है। कलि में भी उसको 


छर्म बिधुर होता है तो धर्म के बिना राजनीति भी विधवा होती है ।अत: राजनीतिसहकृत घर्म एड 
धर्मनियन्त्रित तीति होनी चाहिये । धर्म को राजनीति से पृथक्‌ रखने से कल्यांण होता असम्भव है यह 
बलई यह सच है कि जो अपने उद्धारे और सुधार का प्रयत्न नहीं करता, वह अपना या देश, किसी 
का भी कल्याण नहों कर सकता।। स्वयं तरकर ही दूसरों को तारा जा सकता है। स्वयं भ्रष्ट होतोवह | 
दूसरों को भ्रष्ट करके हो रहता है । फिर भी व्यष्टि के उत्थान के साथ समष्टि के उत्थान का प्रयत्न होना 
आवश्यक ही है। यद्यपि संसार श्वलांगूल ($त्ते की पू छ। के समान टेढ़ा का टेढ़ा हो है, जंसे कुत्ते को 
मछ पृत, तैलका प्रयोग कर सीधा करने का, लाह् प्रयत्त करने पर भी -वांस की नली में डालकर 
कर बा 85409 है. बसे ही वाल श्रयत्त करने पर भी संसार की अपनी कही 
अपरिगणित प्राणी उन प्रयत्नों से भर &4 ८८) रब हो है के के हल ४ पक ता 303 
परमेश्वर ही मुख्यरूप से संसार भा बलगम भी बनाने ४ २० ४0000 
“मागामी बनाने का जिम्मेदार है, जिसका यह संसार है। फिर 


| 'ेंग जयति लोकान्‌ | -चाणबय 


[. अभिनव श्र 
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भी जब श्वान भी बैठता है वहाँ लांगूल से स्थान को पवित्न करके बैठता है, तब कोई घामिक, भक्त या 

ज्ञानी जहाँ रटेगा, उस स्थान, देश तथा वातावरण को शुद्ध रखना चाहेगा ही। समष्टि व्यष्टि परस्पर 

एक दूसरे से विशेषरूप से सम्बद्ध हैं। समष्टि का प्रभाव व्यष्टि पर और व्यष्टि का प्रभाव समष्टि पर 
॥ पड़ता ही है। पवित्र वातावरण वाले फूवित्न देश, नगर में रहने से साधना में बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। 
अपवित्र बातावरण एवं अपवित देश, ग्रौमु,आदि में रहने से अनेक असुविधाएं होती हैं। मद्यपायी, 
वेश्यागामी, तास्तिक पुरुषों एवं कुलटा हितों के सस्तिधवान में रहने से उच्चकोटि के व्यक्तियों पर भी 
दुष्प्रभाव पड़ता है। सन्त, भगवत्परायण, प्रोपकारनिष्ठ,व्यह्म॒त्मनिष्ठ प्राणियों के समागम से अपइ्ट 
न्यक्तियों पर भी सत्म्भाव पड़ता है। इस एष्टि से #तंब्यपालन पर दृष्टि रखकर कार्य करना आवश्वक 
है । जगत्‌ को भगवत्स्वरूप समझकर सेवाबुद्धि से या जगत्‌ को भगवत्सन्तान एवं कुपध्याभिमुख रुण्ण 
समझकर या सन्निपातग्र स्त समझकर उसके सरस्मान-अपमान का ध्यान न कर उसकी सेवा करना उचित 
है। जैसे पशु के विपरीताचरण का ध्यातः ब रखकर क्रिवा सन्निपातग्रस्त रोगी के विपरीताचरण, 
सम्मान अपमान का ध्यान न कर चिकित्सक चिकित्सा करता है, वैसे ही जनता की सेवा का भाव हूं,ना 
चाहिए । तस्ववित्‌ के सामने शिष्यों के शतशः प्रश्न होने पर भी, ज्ञान, अज्ञान, संशय, विषयंय के भावों 
को जानता हुआ और समाधान करता हुआ भी घह जिस तरह झुहुँकार-ममकार से लिप्त नहीं होता, 
प्रत्युत नाट्य एवं सिनेमा का दृश्य समझकर सर्वप्रप>चातीत रहता है, उसी तरह की स्थिति तत्त्ववित्‌ 
लोकसंग्रही धमंसंस्थापक की होती है। यदि थे उदात्त भाव न होंगे, तब तो पदे-पदे अहंकार-ममकार का 
प्रसंग उपस्थित होता ही रहेगा । है गज णपछ 
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का स्वरूप 

सिर के बिना शिव भी शव है। सम्पूर्ण विश्व में शक्ति 
का ही साम्राज्य है। अनन्त ब्रह्माण्ड के अणु अणु में व्याप्त जो 
धर है, स्वामी जी ने उसी अचिन्त्य दिव्य शक्तिका 
ये रे इस लेख में प्रस्तुत किया है, वे लिखते हैं कि 
कैदान्त के पि रकैतत्व ही शिव, राम, विष्णु, सूय्ये, शक्ति आदि 
के हुप में प्रकट होते है, जैसे मृत्तिका में घटोत्यादिनी शक्ति और 
में कहिकाहश क्ति होती है इसी प्रकार ब्रह्म में अनन्त कोटि 
ब्द्माष्डॉ्पादिनी शौक्ते है। वहीं निखिल विश्व की जननी है-- 
वह/अनिर्वचनीया है, वही माया शक्ति है, वह तप रूप है, वही 
अबिद्या कहलाती है। --सारांज्ष) जो भ्नी क्‌छ देखा, सुना जाता है उसके भीतर बाहर व्याप्त 

होकर वही पूर्ण चिति जम है।. 

उस कल्याणमयी, कः 

आराधना में ही सर्वविध कल्याण| 
श्री भगवती ने देवी भागवत 
“सर्ब 


*  कात्सल्यमयी, ,स्नेहमयी, पुतवत्सला माँ जगदम्बा की 
है] 8 न करें । | 


संक्षेप मैं श्री वि के लिये उपदेश किया है। 
अर्थात्‌ यह सब कुछ सनातन 


री लकुलातन मा 

ही हूं), मेरे से भिन्‍्ने कोई भी तत्त्व नहों है। वेदात्त-वेद 
परमतत्व ही शिव तथा स्कन्द पुराण के शिकेतल 2४४४ पा के राम, विष्णु पुराण के विष्णु एवं वही 
य॑, शक्ति, आदि रूप से प्रकट होता है | श्री हिमाल कृपा करके करुणामयी, कल्याणमयी अम्बा 

ब्रही अपने दिव्यस्वरूप का उपदेश दिया है; 
“अहमेवास 
नगाधिप ! मैं ही एक सब कुछ हूँ ॥ मैरा जैतन्‍्त अखण्ड ब्राह्मरूप अप्रतकक्‍र्य एवं अनिर्देश्य है, 
अनौपम्य और अनामय है । उसी सर्वाधिष्ठा: सतप काश परबह्म की एक स्वतः सिद्धा शक्ति है, वही 
माया नाम से प्रख्यात है न जैसे मृत्तिका में शक्ति और वच्धि में दाहिका शक्ति होती है, 
वैसे ही ब्रह्म में अनन्त कोटि ब्र हमाण्डोत्पादि भक्ति है । वही निखिल विश्व की जननी है। इस पक्ष 
कि जगत ध्ान्तिमय या अध्यस्त कैसे है, प्रपण्भा ने होने से आरोध्यानुभव से आदित 
स्कार नहीं बन सकेगा किए भ्रान्ति या अध्योषनकैंसे सम्भव होगा इत्यादि शंकाओं को स्थान ही नहीं 
कोई विरोध नह के गा हो ही प्रपज्चरूप से व्यक्ति हो जायेगी। फिर अद्व॑त सिद्धान मे 
होगा। कारण कि पारमाधिक सदुरूप परमात्मा ही अद्वितीय है। प्रपञ्च और 


न चोष बहे नर कष्पाप 
ब्राह्मणेम्यो नमः 
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उसकी जननी-शक्ति तो सत्‌, असत्‌ और सदसद्‌ , इन तीनों से बिलक्षण है । अतए. 
रच ह/ अशतू ँ व अनिर्वचतीया है । 
हक १९00 बह्नि से विलक्षण है, वैसे ही सत्‌ की शक्ति सत्‌ से विलक्षण है। अतएव अनिवंच- 


ञ पर नासतो सा नोभयात्माविरोधत: । 
काचिहस्तुसतास्ति सदा ॥/” 
हैः के ब्यटटम नित्य सत्‌ नहीं है, परन्तु उसी के 
ब्रहमम असत्‌ भी नहीं और परस्पर विरोध 
है, अद््तें सूसद्‌ उभय स्वरूप भी नहीं है। अनिर्वंचनीय वस्तु- 
हैं) जैसे ५३ ४ में उष्णता, सूर्य्य में किरण और चन्द्रमा जले 
जो पा भगवती कसहजसिद्धा मायाशक्ति है। सुष॒प्ति में जैसे 
समस्त जीवों के व्यवहार विलीन रहते.ह, पंसेह्टी प्रलयकाल में माया के भीतर ही समस्त जीव और 
उनके कर्म और समस्त प्रपठच अभेदकाव से उसी माया मै बिलीन रहता है। उसी शक्ति के ही 
अनिर्वचनोय सम्बन्ध से निगुण नितिप्तडजिः रे बीज बर्थात्‌ कारण रूप भी हो जाती 
है। उस परमतत्व के आश्रित रहने वाला भ है आवृत्त करती है, इसलिये बहमशक्ति 
सदोष समझो जाती है। मायाश क्त में यह दो भेद रहते हैं । उतमें बिच्या 
विशुद्धा सत्वात्मिका होने से स्वाश्रय को ड्य ॥ अतः वह निर्दोष है। तम से अभि- 
भूत सत्वयुक्त अविद्या स्वाश्नय की व्याम सदोष है । चैतन्य के सम्बन्ध 
से -तद्‌गत चिदाभास ही चेतन प्रधान होने| त्तकरत्ता है. और उसी शक्ति का प्रपझचरूप 
में परिणाम होता है, अतः समवायि कारण् उस मायाश क्ति को ही तप कहते हैं। 
परमेश्वर उसी तप से विश्व का निर्माण करते 
“स तपस्तप्त्वेदं सर्वमसृजत्‌” और 
न्त्म 
तम अज्ञान से ही आवृत्त होकर परम 


अहमज्ञान द्वारा इसका बो 
का््य॑भूत प्रपझच से समस्त व्यवहार 
होने के कारण दोनों की स्थिति 
रूप मायाशक्ति मोक्ष पय॑न्त विद्यमान 
अन्द्रिका है, वैसे ही ्वह्मात्मिका चिच्छ 


माया प्रधान प्रकृति एवं अजाशक्ति भी कहतेहँ ( उसो को कोई विमर्श, कोई अविद्या भो कहा 
करते हैं । कस / अंक 

ञ् तप पहल केचिज्जडं परे, 

ज्ञार्न मायां प्रकृति शक्तिमप्यजां । 


बिमर्श इति ता प्राहुः शवशास्त्र विशारदा: 
अविद्यामितरे प्राहु वंदतत्त्वायंचिन्तका: ७४ 


गए तद्म्धर्म ने जानस्ति विद्यादानबहिष्कृता: । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयस्नेन विद्यादानं प्रयच्छताम (४? --वाराहपुराण' 
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$ से उसका नाश हो 
से दृश्य है, अतः जड़ है। अधिष्ठानज्ञान दर जाता 
है, अतः दा लिकिाए टाजाल पेतल रश्य नहीं है। यदि उसमें भी दृश्यता हो तो वह भी बड़ हो 


चैतन्य दूसरे में प्रकाशित होता । | 
हो जायेगा, अतः स्वप्रकात अमाज भ्‌त मा तताशासतखतों १ || 


चंतन्पस्य ने इशुयत्वं दश्यत्वे जडमेज तत्‌ रे नि 
बह चैतन्य जैसे जड़ से नहीं ३४ 5 होता बैसे ही दूसरे चेतत्य ते में भी उसका प्रकाश नहों 
होता । कारण, ऐसा मानने में अनवस्था हीना अनिवाय्य है। साथ ही वह जो से भी अपना प्रकाश 
नहीं करता क्योंकि ऐसी स्थिति में उसमें [तलब भौर उसी में कर्मत्व होगा, जो संगत नहीं है। बर 
समयेतक्रियाफलशाली कर्म हुआ करता है | अपने आप कर्त्ता ैक 2 आप मा मह पड सत्य 
विरुद्ध है, अत: दीपक के समान वह स्वयं प्रकाशमान होकर ४ का प्रकाशक है, इसलिये स्वयं 


प्रकाश कहलाता है- 


“स्वप्रकादाञत्च च्रंतन्यं न परेण प्रकाशितम्‌ । 
अनवल्थादोषसहुआप्न स्वेनापि प्रकाशितम्‌ ॥ 
कर्मकत्रों विरोष्न: स्परात्‌ तस्मात्तह्रीपबत्स्वथम्‌ । 
प्रकाशसानमन्द्रेषां , भासक॑  विड्ि पर्वत ॥/ 

जाग्रत्स्वप्न सुषुप्ति में दृश्य का व्यभिन्नाडु होता है, अर्थात्‌ जाग़र का दश्य स्वप्त में नहीं और वण. 
का जागर में नहीं और इन दोनों का सुषप्ति,में तहों, सुष्‌ प्ति काओलम्ब जागर स्वप्न में नहीं । परन्तु 
इन तीनों अवस्थाओं का अखण्ड बोध या संकिद्‌ ख़बंभासक रूप में नित्य अब्यभिचारी है। संबिद या 
बोध का व्यभिचार या अभाव कभी भी अनुभव में न आता.है न आ सकता है। यदि बोध के भी अभाव 
का अनुभव माना जाये तो वहाँ भी वह अभाब्‌ जिम प्राक्षी से अनुभूत होता है, वह बोधरूप साक्षी जब॑ 
विद्यमान ही है तब बोध या संविद्‌ का 9०25 कहा जा सकता है। बिना बोध या सोवद्‌ के भाव 
अभाव दोनों ही नहीं सिद्ध हो सकते । अत: का अभाव सिद्ध करने के लिये भी संविदरूप साक्षी 
की आवश्यकता रहती ही है इसीलिये सर्वभासूक्त स्वप्रकाश होने से चैतन्यरूप है, अवाध्य अव्यभि- 
चारी होने से सत्य एवं नित्य है। मैं कभी न हों ऐसा नहीं किन्तु सदा रहूँ ही । इस तरह प्राणियों, 
के निरतिशय निरूपाधिक परप्रंम का आस्थद, होने से वह परमानन्दरूप है। साथ ही जब 
उससे भिन्न सारा ही भ्रपञुच मिथ्या ही ६8 * क्षोईब्छी० उसमें तात्विक सम्बन्ध नहीं बन सकता। 
अत: उनमें असंगता भो स्थित ही है। जब संविद्गपा भगवती से भिन्‍न माया और उसका 
है 58 सत्‌, बसत्‌ और सदसत्‌ से ये विलक्षण अनिर्बंचनीय मिथ्या है, तब फिर परिच्छेदक 

या मापक) देश काल वस्तु न होने से ही अपरिच्छिन्तता (तिविधपरिच्छेद-शून्यता) भी सहज 


ला पल मिलीलल कील किल लक 
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“व्यव्यल्थितायंमर्यादः कृतवर्णाभमह्थिति: 
श्रय्या हि रक्षितों लोकः प्रसोदति स॑ सीदति ॥! -चांणक्य 


श्ग्र]ु 
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मं ही सिद्ध हो जाती है। वह जो सर्वश्श्यभासक बोध सिद्ध किया गया है, यह आत्मा का धर्म नहीं है, 
किस्तु आत्मस्वहूप ही है । धर्म मानने से आत्मा को उसका रश्य होने से आत्मा में जड़ता आ जायेगी । 
“तच्च ज्ञान नात्मधर्मे ध्मत्वे जड़ता5त्मन: 
यदि स्वप्रकाश आत्मा का प्चर्म है ज्ञान तो उसको आवश्यकता ही क्या रहती है ? यदि ज्ञान 
को स्वप्रकाश और आत्मा को जड़ भि ब्रो भी ठोक नहीं, कारण कि स्वप्रकाश ज्ञान जड़ आत्मा का 
ही शेष या अंग हो सकता है। लोक ही चेतन. का शेष होता है यही भ्रसिद्ध है। जैसे बोध या 
ज्ञान जड़रूप आत्मा का धर्म नहीं बन वैसे ही बह चित्त बोधरूप आत्मा का भी धर्म नहीं हो 
सकता । कारण, चितू का चित्त से भेद,ही नहीं हों सकता, फिर भेद बिना चितू चित का धर्माधरम 
भाव वैसे बन सकेगा ? इसलिये आत्मा ज्ञानरूप एवं सुखस्वरूप है। यह अवश्य समझते की बात है 
कि जो ज्ञान और सुख नाम से प्रसिद्ध है बह अनित्य और विनाशी अन्तःकरण की वृत्तिरूप है । उसी 
ज्ञानाभास या सुखाभास में अविवेकियों को शान या सुख का भ्रम होता है। परन्तु इन विनाशी बृत्ति- 
रूप ज्ञान और सुखों का प्रकाशक स्वप्रकाश अखण्ड बोध या ज्ञान ही असली ज्ञान और सुख है। 
“ज्ञान अखण्ड एक सोताबर । सबकर परम प्रकाशक जोई। राम अतादि अवधपति सोई ।” 
“चिद् म॑ त्वं चितो नास्ति चितस्खिन्नेव मिद्यते (” 
बह बोध ही अत्यन्त अवाध्य होने से पारमाथिक सत्य है और वही सब कुछ है अतः पूर्ण और 
असंग एवं दंत जाल से विवर्जित है। बही काम कर्मादिके सहित अपनी माया से ही पूर्व संस्कार के 
अनुसार कालकर्म के विपाक से सृष्टि की इच्छा वाला हो जाता है। जैसे कोई प्राणी पूब॑-संस्कार से 
अबुद्धिपूर्षक ही नींद से उठ बैठता है वैसे की आत्मा की ग्रह सृष्टि कालकर्मसंस्कार से अबुद्धिपूबंक ही 
होती है । यही जगत्‌ बीजशभूत प्रकृति से विशिष्ट मेफ़ःस्वेरूप अव्याकृत या माया शबल कहलाता है, 
वही समस्त कारणों का कारण है और समस्त तत्वों का आदिभूत तत्व है, वही मायाश क्तियुक्त सब्चि- 
दानन्द कहलाता है, वही समस्त कर्मों का घनीभूत , स्वरूप ज्ञातों और इच्छाओं का आश्रय है, वही 
आदितत्व हींकार ऑंकार आदि का वाच्य तत्व है “सर्वकर्मों घनीभूत इच्छा ज्ञानक्रियाश्रयं 
होंकारमन्त्रवाच्यं तदादितत्व॑ तदुच्यते'” उ्स्ती मायाशक्तिविशिष्ट अव्यावूत॒ से शब्दतन्मात्रस्वरूप 
सूक्ष्माकाश उत्पन्न हुआ । उससे स्पशत्मक वायु और वायु से रूपतन्मात्रास्वरूप तेज, और उससे 
रसात्मक जल, जल से गन्वात्मिका पृथ्वो उत्पन्त-होतो है, इन्हीं अपञ्चीकृत सूक्ष्म पञ्चभूतों के 
सात्विक अंश से अन्त:ःकरण और गर श्जंस अंश से प्राण और पजचज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न 
होती हैं। वह सब मिलकर व्यापक लि ही आत्मा का सूक्ष्म देह कहा जाता है और पूर्वोक्त 
अब्याकृत ही आत्मा का कारण देह है। भूतों के तामस अंश से. पञज्चीकरण मार्ग से स्थूल प्रपज्च 
और विराट की उत्पत्ति होती है। भूतों के समष्टि सात्विक अंश से उत्पन्न अन्तःकरण में वृत्तिभेद से 


'आहिसालक्षणोधर्स: /_ - चाणक्य 
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हा पित्त निश्चय करते हुये बुद्धि, स्मरण करते 
जाते है। संकत्पविकल्प करते सम मे में भी विशुद्ध सत्वप्रधाना माया 
अहंकरण काल में अहंकार कहा जाता है करन भें और 
चित्त, और अहंकरण काल स्वाश्रय को न मोहित करने वाली विद्या में प्रति 
अविया कहलाती है. ८ ज्ञान से युक्त सर्वज्ञ सर्वानुग्राहक है। अविदा में प्रति- 
का आश्रयभूत जीव है। दोनों ही स्थूल सूक्ष्म कारण | 
ग़्॒ जीकश्लगले हैं, और समष्टि तीनों देह ईश्वर के हैं। 
प्लाती तैजस और स्थूल शरीराभिमानी विश्व कह । 
त, द्विरष्यर्म एवं विराट कहलाते हैं। ईश्वर ही गाना ] 
+अगवती ले;कहा मेरी मायाशक्ति से ही समस्त चरा- । 
चर विश्व बनता है, वह माया भी यु पे है, व्मवहारदष्टि से जो माया और अविद्या 
कहलाती है वह परमार्थततः मुझसे पृथक कुछ भी नहीं है 7 री है 
; 224 विद्या मायेति तर । तत्वदष्ट्‌याँ,तु नास्त्येब तत्वमेबास्ति केबलमू॥” । 
अग॒वती का स्वप्रकाशरूपा आग हे नलिखिल प्रपक्च का निर्माण करके उसमें वही प्रवेश | 
करती है जिस तरह एक ही आकाश ह महाकाश- हे में प्रकट होता है स्वप्रकाश चंतन्य । 
ही विद्याशक्तिविशिष्ट ईश्वर अविद्या या 22 [कर जीवरूप में व्यक्त होता उसी 
अनेक उपाधिभेद से ही जीवों में नानात्व और ग्रसनागमन न उत्पन्न होता है। ज॑सेसूर्थ | 
भगवान्‌ उच्चावच अनेक प्रकार की वस्तुओं का अकाश हे फ उनके गुणों या दोषों से वे युक्त. | 
नहीं होते, वैसे हौ अललण्डबोघरूप सर्वान्तरांत्मी सभी दृश्य कॉप्रकाशन करते हैं परन्तु उनके गुणों और 
दोषों में वे लिप्त नहीं होते । जैसे दर्पण प्रा या में सर्प वैसे ही शुद्धप्रकाशस्वरूप परम- 
तत्व में समस्त प्रकाश्य परिकल्पित हैं। अतए वीईए्व सूत्रात्मा विराट ब्यहमा विष्णु रुद् गौरी श्लाहमी 
वंष्णवी सूर्य तारक तारकेश स्त्री पुमान्‌ नपु सके ऐवं शुंभ अशुभ समस्त प्रपञुच हो परात्परपूर्णतम 
ओर सुना जाता है उसके भीतर और बाहर व्याप्त 
है.। सबको सत्तास्फूर्ति प्रदान करने वाली चिति से 


चार रूप बन 


अधिष्ठान ईश्वर कहा जाता है, वह र 
बिम्न समन्वित अधिष्ठात अल्यज्ञ एवं ढु। 
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पदार्थ की सत्ता बॉल्ए्क्षि नहों टिक सकती तरह सब्नित्‌- 

सर कक के बिता सर विलय मे पावर सका बह ला पता रत 
,पतेःपि वा रब व्याप्याहं सर्व 5. ५५ तु 
अ्चराचरं। ब्लू धममााल स्थिता । न तदस्ति मयात्यक्त॑ वस्तु किड्चि- 


तो तन्पूलान्‌ वेदतत्वाभेब व ॥' __ भगवान्‌ मनु 
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पातिक्त महत्व 
[नारी स्वातन्जूय के वर्त मान युग में प्राय: सम्पूर्ण समाज, साहित्य 
न बड़ी तीव्रता से प्रतिकूल दिल्ला में बह रही हैं; पुरातन 
भारही कक समाज में नारी का बड़ा सम्मान वा, उच्च स्थान था। बह 
भोग जी होकर पृजनीया बी | समाज की उसे खान माना 
। उसकौ'फैविजैंता पर विधेष वल रहता था । परन्तु आज समय 
उल्टा बह रहा है जिसका परिणाम भी बृड्धिमातों से छिपा 
नहीं है । स्वासी की दस. स्यंकर झंशावात से तनिक भी प्रभावित व 
होकर दृषतापूपेक सुनातन-शोहवत-हितकर शिद्धान्तों को पकड़कर उनका 
बनाए; प्रतिपादन करते रहे हैं। प्रस्तुत निबन्ध में कौशिक ब्राह्मण एवं उसकी 
पतिब्रता धर्म-पत्नि की पौराणिक प् यायिका के द्वारा पातिबेह धर्म के महत्व को उन्होंने प्रस्तुत किया 
है जिसे पढ़कर इस कासवाद-कासाचार-कौक्रनक्षण से युक्त शुलसते समाज में शीतलता का अनुभव 
होता है । इस बयार का आप मो आनन्द लैकर आत्मिक लाभ: कर करें। | 
प्रतिष्ठान नगर में एक ब्राह्मण था | उसका त्राम कौशिक था । उसे अपने पूर्व जन्म के किसी 
कर्म विपाक से कुष्ठ रोग हुआ । ऐसो दशा में उसकी पतिब्रता  औ की देव की तरह उसकी पूजा किया 
करती थी। वह उसके तलवे में तेल हे को है कक) ,नान कराती, भोजन कराती, कफ, 
मलमृत्र, रक्त का शोधन करती, एकान्त में के उपचारों एवं प्रेम सम्भाषण द्वारा अत्यन्त 
बिनीत भाव से सदा पूजा करती थी। ल्‍् 
स्त्री द्वारा इस भाँति सेवित पूजित 


(2 धर प यह अत्यन्त क्रोधी स्वभाववश , पद पद पर 
उस बिचारी को बुरी तरह फटकारा करता था, |. साध्वी इतने पर भी उसे देवता ही मानती 
थी । वह उस कोढ़ी पति को भी अपना सर्वस्व थौ। एक बार उस ब्राह्मण ने चलने में असमर्थ 
होने पर भी, अपनी स्त्री से कहा, कि हे धर्मजे ! * ४ उस वेश्या के घर ले चल, जिसे मैंने घर बेठे 
अभी राज मार्ग से जाते देखा है। वह मेरी हृदय में बेस गई है। उसे मैंने प्रात: काल देखा था। अब 
रात हो गई । अब तक वह मेरे हृदय से बाहर है। यदि उस सर्वाज् सुन्दरी का मुझे 
आलिज्ूत न मिला, तो यह निश्चय है कि तुम । मैं समझता हूँ, वह दुर्लभ है, तथापि 
काम इसकी परवाह नहों करता। मेरी चलने की शक्ति नहीं, फिर भी वहाँ पहुँचना चाहता हूँ । यही 
जिषम समस्या उपस्थित है । 


गैबिद्यौ। दबोति विनय विनयाव्‌ याति पांतताम। 
पातत्याद्‌ धनमाप्ोति धनाब्‌ धर्म स्‍्ततः सुखस ॥ -..हितो पदेश 
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व्याकुल हो उठी और अपने पति ७ 
कामार्त पति के बचनों को सुनकर, वह ६०००) भेघ से ढका था, बिजली रण स 
आप, रे चली । रात का समय था, बधि के इक (ये पटक 
कल्ें पर चढ़ा कर धोरेसी में ही मार्ग देख कर, वह पतिप्रता अपने पति के प्रेम से चल रहो.| 
रही थी। बिजली के प्रकाश माण्डब्य को चोर की ध्रान्ति से चढ़ाया 
चमक में गड़ी [थी, जिस पर महषि मे गया 
थी । उसी मागं में एक शूली ठीकौल्ी दिखाई पड़ा, क्घे पर चढ़े हुये ब्राहमण के चरण से, 
था अन्धकार के कारण मार्ग ; से आर्य महपि को बड़ा क्रोध हुआ, और उन्होंने कहा, जिसने 
के अंग का स्पश हो गया। अर हे सब्यॉ बुस्पोडिय छोते ही मर जाये। ब्राहमण की पत्नी ने मुनि के 
मुझे हिला कर कष्ट दिया, वह 9.80 होकर श कह कि हुये का उदय ही न होगा। उस पतिब्रता के 
दारुण शाप को सुन, अस्यन्त है 'शहुजा, निरेस्तर रात्रि ही बनी रही। देवता गण भरयप्रीत 
बचत ते बात बिग तक कर लोप हो जाने से, विश्व की किस तरह 
होकर सोचने लगे, कि स्वाध्याय वषदुकार स्वाहाकार के लोप हो अल आम ह रक्षा 
होगी । सुब्योदय बिना, दिन रात की/ब्यवस्था नष्ट हो ओयेगी, उसके बिना पक्ष, मास, अयन संबत्सर 
का ज्ञान एस ही हो रहा है; हिना सूर्योदय के स्नान दान अग्निहोतरादि 
क्रिया वैसे होंगी। यज्ञ भागादि बिना बेस को, गाव कश्न 23500: | कक 
बृष्टि आदि द्वारा अन्न का उत्पादन करके, तेवर्षी शल्य 
मनुष्य नीचे से यज्ञादि ढ्वारा नो कार कर, हक है अप 28 &%% 8३ 
परस्पर भावना से ही सब कल्याण गा सा , हे 
सिम ती रा करते हैं। जो नित्य पोकिताओों द्वारा देवताओं को बिना अपंण किये 
भोग भोगते हैं, उन पर जल, सृय्य॑, अग्नि और बायु.कृषित हो जाते हैं, और उन अपकारियों की भूमि 
को दृषित कर देते हैं, विविध रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, और जो देवताओं को तृप्त करके भोग 
भोगते हैं, देवगण प्रसन्‍न होकर उन्हें पर्याप्त भोग, जीर आरोग्यादि प्रदान करते हैं । 


देवताओं के ऐसे विचारों को प्र ने कहा, कि तेज से हो तेज और तप से ही तप 


की प्रशान्ति होती है। पतिब्रता के माहात्म्यू: सूस्यं का उदय नहों हो रहा है, सूख्यं के उदय न 
होने से देवताओं और मनुष्यों दोनों की ही शातिं होगी, अत: अतिपत्नि अनुसूया के पास जाओ। 
देवताओं ने जाकर ऋषि पत्नी की स्तुति कीं, हाथ ने प्रसन्‍न होकर आते का प्रयोजन पूछा। 
देवताओं ने प्रार्थना की, कि देवि सूर्य का चाहिये । अनुसूया ने कहा, कि पतिब्रता का 
माहात्म्य जिस तरह से न घटे, उसी तरह सम्मान करके, सूब्य का आवाहन करूंगी, जिससे दिन 
रात की ठीक व्यवस्था हो । जिस तरह पतिग्रता के पति का नाश न हो, और संंय्यं का उदय भी हो, 


एक एव सुहृदर्मा लिपलेस्यनुयाति थे 
गरोरेण धरम बा सर्वमन्यत्तु गच्छलि॥ । 
२०६ ] ह 


[ अभिनव गहू [ 
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ऐसा कार्य्य करूगी आप लोग जाएं । 
ऐसा कहकर वह उस पतिग्मता के मन्दिर में गई', और उसके पति और धर्म का कुशल पूछा, 
और कहा -- अपने पति को सुख देने वाली हे कल्याणि ! प्रसन्‍न हो? तुम समस्त देवताओं से 
अपने पति को श्रेष्ठ मानती हो ? स्त्री, की शा पति शुक्रूषा से ही महाफल प्राप्त होता है, मनुष्य को पांच 
ऋण सदा ही बेने चाहिये । अपने वर्णा अनुसार घन सञ्चय करके उसे सत्पात् में दान करे, सत्य 
सरलता, तप, दान और दया का आचरण करे, एवं प्रतिदिन श्रद्धा सहित, राग और ढ्ं प रहित होकर 
यथा शक्ति शास्त्रोक्त कर्म करे । इस खरई शाणी के बंडे, परिश्रम से प्राजापत्य आदि लोकों को प्राप्त 
कर सकते हैं, परन्तु पत्नी पति की शुश्नूषा साज्न से/ पति के समस्त पुष्यों में अ्ध को भागिनी होती है । 
स्त्री के लिये पृथक्‌ यज्ञ, उपवास, श्राद्ध आँद्िःका विधाने -जहों है। भर्त्ता को आराधना से ही पत्नी 
दिव्य लोकों को प्राप्त कर लेती है , इसीज्ियें; हे साध्वि ! हुमे सदा ही भक्ति से पति की सेवा में मन 
लगाओ , नारी को पति ही परागति है। 
अनुसूया के वचनों को सुनकर, बैड़े भरदर मे मानकहूँ के पतिव्ता ने कहा, कि मैं धन्य हूं, 
और मेरे ऊपर देव का बड़ा अनुग्र ह है, हे देख ! मेरी प्रकृति सिद्ध श्रद्धा को आपने बढ़ा दिया, यह में 
जानती हूँ, कि नारी के लिये पति के समान -ई भी गति क्ुह्दीं है। पतिप्रीति ही स्त्री के लिये इस 
लोक परलोक में परमोपकार कारिणी है। |फतिप्रसाद से ही फली यशस्विनी होकर, इस लोक और 
परलोक में विविध सुख की भागिनी होती है ॥ देवि ! . आप 346 2 मैं और मेरे आये को क्या 
करना चाहिये । है | क 
अनुसूया ने कहा महाभागे ! इन्द्र सब्बित समस्त ड्वेवढ्ा द:खी होकर मेरे शरण आए हैं, आपके 
बचन से सूर्य्य का उदय नहीं हो रहा है, अतः #दिन रात की अवस्था चाहते हैं। उसो के लिये मैं आई 
हूँ । दिन के न होने पर समस्त यागादि कर्मों कहो हो जायेगा, और उसके बिना देवताओं की तृष्ति 
नहीं होगी, उसके उच्छेद से अनावृष्टि द्वारा जगत का उच्छेद हो जायेगा | इसीलिये हे कल्याणि ! 
आप धैर्य धारण करके, जगत की आपत्ति को ह4 करो | हे सुभगे ! लोकों के कल्याण के लिये फिर 
भी सूर्य्य उदय हों। ह 
ब्राह्मणी ने कहा महाभागे ! माण्डब्य ने|मेरें पति को-ईश्वर को, बड़े क्रोध में आकर शाप 
दिया है, कि सूर्योदय होते ही तुम मर जाओगे । इस पर्‌, अनुसूया बोली, हे भद्रे ! यदि तुम चाहो, 
तो तुम्हारे पति को मैं पहिले की भांति गोरी के चर करूदे सकती हूं। हे सुन्दरी ! मेरे लिये पति- 
बता स्त्रियों का आराधन करना कर्तव्य हो | इसलिये मैं तुम्हारा आदर करती हूं । तपस्विनी 
अनसूया ने, उस ब्राह्मणी के तथास्तु कहने पर, सूर्यदेव का आवाहन किया। उस समय उसे सूर्याध्य॑ 


इहकोतिमवाप्नोति प्रेत्प चानुत्तमं सुखण ॥ मनु० २/६ 
स्वामी श्री करपात्नी जी ] [ २०७ 


ऑिशिकाा...-. 


छ०0780 0, 0क्ञा50क्षाशष 


न 'ब् 


गई थीं । भगवान्‌ भास्कर हू 
शत आरा. हा के हम विकसित रक्त कमल से स्वहुय श्र ५३७ 
डदयाचल पर अवतीणण हुये । कं द्वोकर, मर गया। मरते समय 
5 इसी मम उस प्र ति सती 02९2%% लिया, गिरने नहीं दिया। हक 
भृमि पर गिरने खा, तय हो हशिवाद न के हरी शक्ति को देखो, जिसे मैने पति सेवा से प्रात 
घर अनुस्‌या बोली 'हे भर ! तुम हिंषाद के होगा” ? इसके बाद उसने बड़ी सकता से 
की है नहीं तो मेरी एस चिर तपस्या का फल कल मुणों में अपने स्वामी के समान किसी को 
दि मैने रूप, शील, बुडि, वाक्य, और सधुरक्ा आदि सत्‌ यु जो अपमी पल 
नहीं देखा, तो उस “सत्य” ते यह ब्राह्मण रोग निमु क्त-हो जाये, जीवित हो जाये, और अपनी पत्नी 
के साथ सौ वर्ष तक रहे । यदि किसी को भी मैं अपने पति समान देवता नहीं समझ्नती हैं, तोहइस 
सत्य से यह ब्राह्मण जीवित हो जाने; रोग मुक्त हो जावे | यदि सचमुच मन, वचन, और कर्म से मैने 
पति का आराधन किया है, तो यह मेरूं उद्यम सफल हो, यह ब्राह्मण जीवित हो जावे । 
इसके वाद वह ग्राह्मण उठ बजे, जीवित हो गया ।; उसका रोग जाता रहा, युवावस्था उसे 
मिली, उसकी कान्ति से घर चमक उठा। देवताओं कौ ३ वह अजर हो गया। उसी समय आकाश 
से पृष्प वृष्टि हुई। दिव्य बाजे बजे । देवंता बड़े प्रसन्‍त हुब्रे और बोले 'हे कल्याणि ! तुमने सूर्यदेव के 
उदय से देवताओं का बड़ा कार्य सम्पांदन किया, तुम वर मांगौं। देवता तुम पर प्रसन्न हैं, तुम्हें वर देने 
को उद्यत हैं, तुम्हारा ब्रत बहुत उत्तम है हैं ईंसे बुनकर अनसूया बोली यदि श्रहसादि देवता मुझ पर 
असनन हैं, वर देने को उद्यत हैं और मैं आप लोगों के द्वाहा वर देने योग्य समझी जा रही हूं, तो यह 
वर मिले कि - ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर है 8९ और मैं अपने पति के सहित क्लेश मुक्ति के लिये 


नमकीन कब 


गोग को प्राप्त करू” । ५ 

हल सह्वारिक /540% न्ने हा ॥ इस भाँति उस ब्याह्मणी ने पतिद्यत का महात्मम 
खलाते हु ये, अपने साथ ही अपने पति ४५३ परम किया, और भगवती अनुसूया के गर्भ से विष्णु 

रुद्र और बह्मदेव, दत्तात्रेय, दुर्वासा और रूप से अवतरित हुये । पतिद्यत धर्म से इस जगतू 


में कुछ भी असाध्य नहीं है। हि 
० 
0 कप बत्य व प्रिपमाकिद 
की हे शााउमंल्य सक्षणयृ७ बहु» २९१३ 
[. अंधिनव शंकर 
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* संस्कृति का मूलाधार 


[धर्म का आधार यज्ञ है, यज्ञ का आधार वेद मन्त्र एवं हृवि है; 
हक में सुरक्षित है तथा हृवि गो में-इन दोनों का एक ही 
अतः वैदिक धर्म-कर्म आदि का मूलाधार गो एवं ब्राह्मण को |] 
गया. है। स्वामी जी ने गो हत्या बन्दी के लिये अपनी 
००३ 38 का सैंकल्पपूर्वक विनियोग करते हुए जीवनपरय॑न्त 
तदर्थ किये और गो रक्षा को भारत राष्ट्र की आथिक सुब्यव- 
स्था के लिए अनिवार्य 'बतलाया | विपुल साहित्य को भी गोरक्षा 
ए ग्रौहत्या बन्दी के लिपै उन्होंने संरचना की -प्रस्तुत निबन्ध में 
हे स्वामी जी ने अत्यन्त संक्षिप्त रूप से उन्हीं विचारों को अभिव्यक्ति 
करते हुए सम्पूर्ण गोवंश को वैदिक संस्कृति का मूलाधार निरूपित किया है; गोप्रेमी, गोभक्त सज्जन 
अवलोकन करें। ] ध्े 
गाय का दुग्ध, दि, घृत तक, स्वास्थ्यकारक एवं झर्वरोग निवारक है । गोमूत्र में गंगा तथा 
शोबर में लक्ष्मी का निवास है । गोमृत्र “गोबर से अंतेक उदरे, बसे, रक्तादि के रोगों का निवारण होता 
है । अनुपम खाद निर्माण का भी योगूल्र। 37] साधन हयात देह के त्वक्‌, अस्थिगत दोषों 
के निवारण एवं आत्मशुद्धि का परम है $ प्रत्येक लप्ोनत योगादि के पूर्व यह अत्यावश्यक है। 
किसी भी देवपूजा-पतिष्ठा में गो-दुग्धादि ३४] हट यु है। हिन्दू संस्क्रति के मूल प्रत्येक संस्कार में 
गोदान होना चाहिये। वैतरणी तरणार्थ गो श्राद्ध वृत्पोत्सर्ग-ये हिन्दुओं के महत्वपूर्ण 
कर्तव्य हैं । 


गाय के खुर, सींग, पुच्छ तथा 0 ॥ अपरिगणित देवता, कुलपर्वत, तीर्थ विद्यमान 
हैं। अन्य मन्दिरों की परिक्रमा में जा ६६ गें की परिक्रमा होती है, कितु गाय की परिक्रमा 
में सभी देवताओं, तीर्थों, कुलपव॑तों की परिक्रमा हो जाती है। या 

बेद, रामायण, मन्वादि, धर्मशास्तर भारतीय संस्कृति यज्ञ भावना सेओत >प्रोत्त 
है। यज्ञ में हवि जौर मन्त्र का ही 72220 ॥ दुग्ध, दधि, घृतादि हवि गो में और मन्त्र 
ब्ह्मणों में निहित होते हैं। अनन्तकोटि ब्य श्वर शक्तिमान भगवान्‌ राम गो-बआ्ाह्मण के 
रक्षणार्थ ही तंगे पाँव वन-बन में भटके और चरणबिन्दु दण्डक-कंटक-विद्ध हुए । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्र परमानन्द कंद ने भी श्रीमद्‌वृन्दावनधाम में नंगे पांव गोचारण का ब्रत् लेकर गोबंश का सर्वोत्कृष्ट 
माहात्म्य प्रद्यात किया । 


सर जोवतिगुणायस्य धर्मों यस्थ च जोबति । 
गुणधर्म विहोनस्य जोबस' निप्प्रयोजनछ्‌ ॥ 


स्वामी श्री करपान्नी जी ] [ २० 
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-- इसी इष्टि से दिलीप, मास्घाता, नहुष जा 
बका का अप तर्पण के लिये सदा प्रस्तुत रहते थे। दुर्भाग्य थे 
का बल रहा है। इसको रोकने के लिए अनेक सलो 
बादशाहों ते भी शाही फरमानों द्वारा गोहत्या पर ् 


'्गई ० के कक 
4- गोहत्या सम्मूर्णहप से बन्द कर दीज्षायेगी को देंशे के मांसभक्षियों को मांस प्राप्ति में बाधा 
थ ॥ » 


जा ॥ जांगवर्री से सिलते के सबैदूत' अमड़ों के अभाव में जूता, बूट तथा अन्य उपयोगी चर्म 
पड़ेगी । 
३-हर पक मशीन के चलाने मं 'ह चमड़े के पढूटे जपैकित होते हैं । उसके बिना सभी मे 
बंद हो जायेंगी । ५ अपर कर्मचारी बेकार हो जायेंगे 
_ अनेक चमड़ों के कारखाने बन्द हो जायेंगे एवं उनके कर्मचैरी बेकार हो जायेंगे। 
हक आर बा तथा £40 (१ अनेक औषधियाँ बनती हैं। गोहत्याबन्दी से उक्त 
औषधि निर्माणों तथा उनके | में घाटा पड़ेगा । ३ हक है 
६- गायों-बैलों की ंज्या इडि से उनके लिए चारे को संस्या | उछ लड़ी होगी जिसके फलखत्म 
उपयोगी अनुपयोगी सब प्रकार के गषों-बैलों का नाश होफ अतः हम 8५ की रक्षा 
एवं वृद्धि के लिये अनुपयोगी पौधों कासिफोया अनिवार्य है, वैसे ही गी ग/यों-बैलों की रक्षा 
के लिये अवुपयोगी गायों-बैलों का सफीया, अनिवाये है.। 
७--गायों-बैलों के पालन, संवर्धन तथा नस्लेसखुघार का ही प्रयत्त करना उचित है, गोवध-निषेध 
का नहीं। 
«- भोहत्या बन्दी कानून से मुसलमानों के धाम एवं जौविका पर हस्तक्षेप होगा। 
उपयुक्त तकोँ पर विचार करने से ॥ स्पष्ट हो जाती है। गोवंश का रक्षण 
एवं पालत सभी के लिये लाभदायक है। हिन्दू, धृसलुमान, ईसाई सभी के लिये दूध, दही, मक्खन, 
मद्ठा सुलभ होगा, इससे सभी का स्वास्थ्य समुन्नृत , होगा | एक गाय के मांस द्वारा एक दो दिन दस 
पाँच आंदमियों को भोजन मिलता है, परन्तु उसी गराये'द्भीवित रहने पर उससे कई गाय एवं कई 
बंलप्राप्तहोते हैं । स्वास्थ्यकर दूध, दही, मक्खन, भढ्ठा वर्षो तक प्राप्त होते रहते हैं। कीमती खाद 
तथा बैलों द्वारा उत्तम अन्न को भी भ्राप्ति होती है। जिसके बिना केवल मांस से प्राणी का जीवन ही 


| श्र तिस्तु वेदोविज्ेयों धर्मशरत्न' “2 आढत३ 402४6; 
सर्वायेष्ण तु वे स्मृति: । 
ते सर्वायेध्भमीमांस्थे तास्यां शर्मों हि 
निबंभो ॥ 
कव है दिबंभो ५. -भहुलूृति २४० 


[. अभितव 
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नहों चल सकता । अतः सवंजनहिताय, अधिक स्वात्महिताय भी मांस खाने का प्रलोभन छोड़कर 
गोपालन ही श्रेष्ठ है, गोमांस भक्षण नहीं । इसके अतिरिक्त जब गोबंश सर्वजनहितकारी होने के साथ 
साथ भारतीय राष्ट की संस्कृति, धर्म, सभ्यता तथा सम्मान का केन्द्र बिन्दु है, तब उसके मांस खाने 
का विचार है 2 32000 एव बिरोधी है। 

, तृतीय तक॑ पर करने पर वह भी नगष्य ही सिद्ध होता है। आवश्यकता 
आविष्कार की जननी होती है। इन्धनों की-कमी होने पर पत्थर के कोयलों ४ अस्वेषण हो 
गया । उतस्तकी भी कमी महसूस होने पेट्रोल और फिर बिजली का आविष्कार हुआ। मोटरों के लिए 
रबड़ के टायरों का आविष्कार हो गया ५४४ तरह स्वत: मरे हुये पशुओं के चमड़ में ही कोमलता एवं 
मजबूती लाई जा सकती है, जिससे जूते, बट आदि का कैस चल सकता है। पट्टे का भो काम निकाला 
जा सकता है। रबड़ से भी मजबूत पटडैं तथा अन्य रासोयैनिक वस्तुओं से वैसी वस्तुओं का निर्माण 
हो सकता है। जब गायों-बैलों के जोवर्न का संवौधिक उत्कृष्ट से उत्कृष्ट उपयोग हो सकता है, तब उक्त 
क्षुद्र कार्यों के लिए उनकी हत्या को भ्रौत्साहन देवा मूखंता के साथ-साथ कृतघ्नता भी होगी। 

चतुर्थ तर्क भी निस्सार है, कर अंग के लिए अँगी तहीं होता, कितु अंगी के लिए अंग 
होता है । प्रसिद्ध है - + 
“अंजन कहा आँख जेहि फूढे ।” | 
जब गाय- बैल की हत्या का ओचित्ये सिद्ध हो, तभी उसके लिए कसाईखाने एवं उसके चमड़ों 
के उपयोग के लिए कारखानों की उपयोगिता सिद होती है ।*थैह नहीं हो सकता कि कसाईखानों एवं 
चमड़ों के कारखानों को सार्थकता या ७७४४१ बेरोजगारी दूर करने के लिये गायजैलों 
] 


को काटा जाय। डक 
पाँचवाँ तर्क भी इसी प्रकार का है। गाय: ! हम द्वारा प्राप्त बेती की सुविधा बैल एवं खाद 
का लाभ परमावद्यक अन्न का साधन है । दृ्ष, दही, स्वयमेव एक महान औषध है । अतः उसके 


उक्त चर्बी आदि से औषधि निर्माण अनावश्यकृही है | बसे भी आजकल जान्तव अंगों की अपेक्षा हर एक 
ओषधि का वनस्पतियों से निर्माण होने लगा है। (8 उन कारखानों को चालू रखने के लिये भी गाय 
बैल की ह॒त्या जारी रखना उचित नहीं है। $ 

छठा तर्क भी इसो प्रकार है। मनुष्यों के-ट्लिए अधिक अन्न उपजाने का ही प्रयत्न किया जा 
रहा है। जब मनुष्यों के लिए अन्त उपजंगा “204४ चारा का उपजना भी अनिवार्य ही है 
क्योंकि बिना चारा के अन्न पैदा ही नहीं होगा अभी तो करोड़ों रुपयों की खली, जो गायों-बेलों का 
चारा-आहार है, बाहर भेजी जा रही है। यदि घर में ही चारे की कमी है तो खली बाहर क्यों भेजी 
जाती है। 


॥।॒ 
राजानमनवतंन्ते यथा राजा तथा प्रजा: ॥ 


स्वामी श्री करपात्री जी ] [ २११ 
3 + 
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क्‍ं भी हल कर लेना 
कि अनुपयोगी को कत्ल करके चारे की समस्या भी हल्‍् बा ठीक | 
जो समझते हैं कि अनुपयोगी आह | हसे लोग यह भी सोच सकते हैं कि लूले, लंबड़े, बढ 
करके नौजवान औरत-मर्दों के अन्न-वस्त्र की समस्या को सुलझाना चाहिये। 
शो महर्षियों के देश में बुद, महावीर, गांधी की अहिसा-साधना 


4 
गोपालक,, गोसंवर्ड न मात से गोरक्षण नहों हो सकता। 
खाने केंधलिये ही होता है, के तरह 5 गोवंश हत्या पर 
प्रतिबन्ध नहों लगाता चाहते, उनके यहाँ भी केवल भोजन का ही साधन होगा। अतः गोपालन 
पिया निरोध पर भी बल देना अत्यावश्यक है। खतोग कहते हैं कि यदि हिन्दू गोपालन-गोसंव- 
डन में लग जायें और गो विक्रय न करें तो/अपने आप ही गौहत्या बन्द हो मी, है । पर वे यह क्यों 
भूल जाते हैं कि गाय केवल हिन्दू के पास हो नहीं हैं ? अन्यों के पास भी तो हैं। अतः गोहत्या निरोध 
कानून के बिना पूर्ण गोहत्या बन्द नहीं हो सकती । जैसे आत्महत्या, सुरापान, भ गिनी-विवाह आदिका 
व्याख्यान, उपदेश, लेख आदि के द्वारा नि्धुहोने पर भी कुछ ल्ोग ऐसे जघन्य कार्यों में भी प्रवत्त हो 
सकते हैं। उन्हें रोकने के लिए आत्महत्या तिशैधक आदि कानूनऔवश्यक होते हैं, उसी तरह गो-विक्रय- 
निषेध प्रचार करने पर भी कुछ लोग 8 20338, बशात्‌ विक्रय मेंअवृत्त ह्वो सकते हैं । चीनी मिलों का 
विस्तार होता जाय, गन्‍नों की कीमत बढ़ा दी जाय और गन्ने मिलें में न भेजे जायें, किन्तु कोल्लू में 
पेरकर उनसे ग्रुड़ बनाया जाय -यह उपदेश हैना ज॑से सफल नहींहौता, बैसे ही जगह-जगह कसाईखाने 
खोल दिये जायें और लूली-लंगड़ी, बूढ़ी गायों की भी कीमत बढ़ा दी जाय और फिर उपदेश दिये जायें 
कि लूले, लंगड़े, बढ़े गाय-बैल भी न बेचे जायें, तो ऐसा उपदेश करना निरर्थक ही होता है। 
लोभ-मोह के वश होकर लय गई जाँक़ाम करती है, उसे ही रोकने के लिए कानून बनाने 
की आवश्यकता पड़ती है। इसी दृष्टि से शराबबृन्दी आदि कानून बनाये गये हैं । गोहत्या तोसामा- | 
जिक, आधिक, धार्मिक सभी दृष्टियों से अत्यन्त है। अतः उसके निषेधार्थ सम्पूर्ण गोबंश- | 
हत्यावन्दी का कानून होना ही चाहिये । । 9 


+ 


जैसे बकरा-बकरी का पालन संवर्द न के 


छः 


छ + ॥ 

नम अल्आा। तक हक ताक रपफ २ $++++-+«- हे 

धर्में तिष्डन्ति भूतानि घम्मो राजनि तिष्ठति। महाभारत 
२१२ ] ः के । 
विशाााा9999999 ५ >>" न्‍ ा न 
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परमार्थ सदृवस्तु की एकता 


हि है ५७ इस भोतिक क्षरीर को ही मातकर जानकर 
हि. १५3) सांस[डिक व्यवहार सम्पस्त करते-करते न जाने कहाँ को 
चले औैते हैं परनदू इस हैयूल शरीर के अतिरिक्त सृक्म कारणादि झहीर 
भी विषय है जिन पर यह टिका है, जिनसे यह चलता है। यौगिक 
कियाओहे माब्जैम से इन तीनों शरीरों में सामंजस्य बना रहता है। 

स्वामी भी से इसे कैठन गम्भीर शास्त्रीय विषय को अपनी 
अनुमूछियों के आधार प्र भुझुण्डि-वशिष्ठ संबाद के ब्याज से संक्षेप में इस 
निवन्ध॑-औ रखा है । इसमें उन्हौंने निरूपित किया है कि परमार्य दृष्टि से 
एक माघ हा-ही अडितीय हो, उस निर्धम क ब्रह्म में वस्तुत: एकत्व धर्म 
जो कल्पित ही है। द्वित्व-एकल्व दोनों ही कै में कल्पित है--बहू परमार सततत्व सर्वधा एक ही है। 
बहाज्ञानी, धर्मसआ्राट्‌, महान योगी, वेदस्तिनिष्ठ स्वामी जी कैैअद्मुत लेखनी का विद्वज्जन जरा 
समास्थादन करें] * | हैक. 


शरीररूप यन्त्र में अनेकरूप से है ४ का पमागअ होता रहता है। भुशुण्डि-वशिष्ठ- 
संवाद के अनुसार भशुण्डि प्राणापात के ही मैं लगे रेहते हैं--सोते, जागते, उठते, बैठते स्वा- 
आंबिक प्राणायाम होता रहता है। हृदयकमल से बिनों यत्लु-हीँ जो प्राण का बाह्योन्मुख गसन होता है, 
वही रेचक है और बाहर से भीतर जाने वाले ओ पान के साथ स्वाभाविक ही पूरक हो जाता है। नासिका 
मे द्वादशांगुल पर्यन्‍्त बाहर निकलकर प्राण समाप्त हों जौता है। कुछ क्षण के अनन्तर हो वहीं से 
भीतर जाने के लिए अपान उत्पन्न होता है। एवं अपान के उत्पन्न न होने तक बाह्य कुम्भक 
रहता है। प्राणापान पर ही जित्त के रहने से कै प्तैमाप्त होने और अपान के उदय न होने तक 
'ित्त भी क्षीण रहता है। उस समय प्राणपानरहितु, चिंतरहित अतएव देश-कालरहित शुद्ध बोधस्वरूप 
आत्मा व्यक्त रहता है | वही निर्रं श्य अखण्ड भार बह्मू मर स्थिति आन्तर कुम्भक की भी है। 
बाहर से भीतर हृदय पर्यन्त जाकर अपात क्षीण हज तब कुछ काल के अनन्तर प्राण उत्पन्न 


हाय पते जि नापमें: सत्य जयति नावतत।॥ 
क्षम्रा जयति न क्रोधो बिष्णु्जयतिनासुरः ॥ . “गदंड़महापुराण 


स्वामी करपाज़्ी जी ] [२१३ 
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सन्धि में कुम्भक होता है। वहाँ भी प्राणापान, चित्त 
होता है। हां अपातक्षय और प्राणोदय है पर्य पर आग व्यक्त होता है। बाह्य कुम्भक की दष्ट..| 
और देश काल रहित वाह्माभ्यातर हैक कहा जाता है अर्थात हृदय से मुर्धापर्यन्त प्राणणति को रेचक 
से रेचक के ही अर्ड बाह्य भाग तक पूरक कहा जाता है। बाहर से भीतर जाने वाले 
और नासिक ते जाल नल ते प्राणा यावन्ताभ्युदितों हृदि। तावत्सा कुम्भकावस्था 
अपात में प्ररकता प्रसिद्ध ही पाल मो व्योस्ति नित्यमपानस्य त॑ विदु:कुम्भक बुधा: ।” 
योगिभिर्यावुभूयते । दवादशांगुलपयन्ते वासाग्रसमसुक्मुडे। के दान 
जँसे छाया के आतप और आतप के नष्द होने पर छाया आती है, वैसे ही श्राण के पश्चात 
छाबा के नष्ट होने पर 2) होने के अभ्युदय के प्रथम 
अपात और अपान के पश्चात श्राण आता है । आश के:अस्त होने पर जञत हो है स्युदव के ही 
बाह्य कुम्भक का आश्रय करना चाहिए। इस तरह बपाने के अस्त' होने और यान प्रथम 
हो आंतर कुम्मक का आश्रयण करना चांहिये। सनेः शंनैः इसी सन्धि के विस्तृत करने से सम्यक्तया 
तत्वदर्शन होता है -“अस्तज्भुतवति प्रा त्वपानेःम्युदयोन्मुल: बहि:कुम्भकमालम्ब्य चिरं भरुगो न शोच्यते 
अपानेसस्तज़ले प्राणे किव्ल्चिदृष्युदयोन्युद्षे ६ अन्तःकुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोच्यते ॥” वस्तुतः 
शुद्ध चित्स्वरूपं ब्रह्म ही प्राणरूप और वही अपानरूप धारण करता है । दोनों ही सन्धि में शुद्ध स्वा- 
त्मस्वरूप से वह दर्शन देता है । इसीलिए प्राणपान का मध्य शुद्ध चिदात्मा ही है, वही श्राण का प्राण, 
मन का सन, सत्य का सत्य, ज्योतियों को ज्योति तृथा जीव का जीवन है। 
देहेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहद्भार स़द के सब्र वस्तुत: अंसत्‌ हैं। जैसे द्वितोय चन्द्रमा न होता 
हुआ ही भासित होता है, वैसे ही देहादि न होते हुए दी स्ंकल्पमात्र से भासित होते हैं। दष्टिसृष्टि- 
सिद्धांतानुसार केवल देहप्रत्ययकाल में ही वेह रहता है। स़्प्न के संकल्पमय देह से अनेक व्यापार होते हैं, 
बह देह कया सत्य है ? जाग्रत मनोराज्य में जिस्ल देढू से स्व या सुमेरू की यात्रा होती है, क्या वह 
सत्य है ? कभी-कभी स्वप्न में भी स्वप्न होता है, वहाँ कल्पित देह से ही दिशाओं, विदिशाओं में परि- 
अ्रमण होता है, क्‍या वह देह सत्य है ? थषंकल्यम्॒की कौंता और उससे सम्बद्धते देह सब मिध्या होना है। 
इसी तरह जाग्रत काल, देश तथा देहांदि वर्छु, बढ केवल संकल्पमय ही हैं । तीव्र संवेग और छढ़ता के 
साथ बिराभ्यस्त भावना स्थूलरूप धारण कर कूती है। चितरदेह से भी यह देह अधिक अस्थिर और 
हिनाधी दे! आधि, व्याधि, परिम्लानि, क्लिनुता, बकूपा बरता चित्रदेह से भी अधिक इस मांसमय देह की 
2) की जाय, तो चित्रपुरुष की शोभा बहुँ त॑ दिल्लोब्तक बनी रहती है, परन्तु मांसमय देह की तो 
42 720 की जाय, किन्तु इसको छा व विनाशहै। दीर्ष संकल्पजन्य यह मांसमय देह स्व 
हू से भी तुच्छ है, क्योंकि अल्प संकल्पजन्य देह दीघं दुःख से बाधित नहीं होता, परन्तु यह 


पेरप्रणिहितो धर्मो हृधर्मस्‍्तद्िपयेयः । 


दो नारायण: साक्षात््वयम्पूरिति शुभूम ॥ _-भ्रीभद्भागवत 
रश |] कई 


[. अभिनव शंकर 


शा» "7" 
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तो दीर्ष दुःख से दुःखो होता है--“स्वप्नसंकल्पजाेहादपि तुच्छतरो ह्ययम्‌ । अल्पसंकल्पजों दी्घे: सुख- 
डुःखेर्न ग्रह्मते ॥ दीघंसंकल्पजश्चायं दीघंदुःखेन दुःखित:॥* ५३ कक के 
चित्रमय, संकल्पमय, मनो राज्यमय पुरुष के क्षीण होने पर आत्मा की क्षति नहीं होती । 
द्वितीय चन्द्र के क्षीण होने पर, स्वप्नसंरुमप के समाप्त होने पर भी आत्मा का कुछ भी नहों बिगड़ता | 
दीर्घस्वप्नमयय चित्तसंकल्पकल्पित देह के अृषित धत 72024 + होने पर भी चित्स्वरूप आत्मा स्वंदां असंस्पू- 
ध्ट रहता है । रज्जु में भुजंगबुद्ध के समात् हो चित्त उत्पन्न हुई है। कल्पान्त में अवशिष्ट 
चिन्मात्न ही सब कुछ है । दृश्य चैत्य अत्यन्त ही अल्लम्भव अतएव असत्‌ है। स्वप्लपुरतुत्य इस विश्व में 
सिवा शुद्ध चित्‌ के दूसरी बस्तु है ही नहीं ।.स्व॒प्न के घट-पढ़ादि सभी जैसे चिद्योममात्र ही हैं, बैसे हो 
सर्गादिकाल से हीं सब कुछ चिद्ययोममात्र ही है । स्वप्तपन्नन' की जैसे सभी वस्तु चिन्‍्मात्र ही है । वैसे 
ही विभुवन को सभी वस्तुएं शुद्ध संवित्‌ ही हैं। ह्लिकाल के भ्रुवाभाव सर्वपदार्थ विषयिणी इष्टियाँ तथा 
देश, काल एवं चित्त सब कुछ शुद्ध चिद्व्सेममात्र है।। वित्माज्न तत्त्व ही सर्ब संसार का सार है। वही 
प्रपञ्चारोप इष्टि से कर्त्ता, भोक्ता, धारपित्ा है | जी इस ख़स्तैरखूप पुरी में रहने वाला पुरुष तथा 
ह॒ृदगुहावासी गुहेश्वर है। बह अत्यन्त विमल्न चित्‌ ही जगदर्थ सम्पूर्ण क्रिया को विकासित करती है। 
आकाश, जीव, चित्त, कला, क्रिया, द्रव्य, शी बविकार, गति, प्रकाश, तम, पर्वत, अर्क, इन्द्रादि अनेक 
रूप में वह चित्‌ हो चमत्कृत होती है | वही चिः चतुभू ज, क्र 2 ब्िनेत्रूप से, अनेक लीला करती 


है। वह चिच्चन्द्रिका ही चारों दिशाओं में पक -हन शा कुमुदिनी को विका- 
हा) गसित होते हैं । भास्करादि महाप्रकाश 


सित करती है । महाचिहर्पण में हो सम्पूर्ण जगा 
भी इसी नित्यसुखसंवित्स्वरूप चित्‌ मे ही प्रकाशित होते हैं। चिच्चन्द्र में जगज्जाल शशलाजुछन 
के समान भ्रतिभासित होता है। कोई भी क्रिया, भी संकल्प इस महाचित्‌ के अनुग्रह के बिना 
स्फ्रित नहीं हो सकते । रसना के अग्रभाग पर लिधमान मौन भी रस इस चिदलोक के बिना स्फूरित नहीं 
हो सकता । शरीर और उसके प्रत्येक अज्, क्रिया तवा इन्द्रिय, बुद्ध, मत आदि सभी चिदृव्याप्ति के 
बिता प्रकाशित नहीं होते । सुशीला स्त्री ही ज॑से स्व॒प्संकल्पवशात्‌ पत्यन्तरसम्बन्ध से दु शीला-सी हो 
जाती है, वैसे ही परमनिविकल्प महाचित्‌ ही बैलनौन्मुख-सी होकर देहादिरूप भी बन जाती है। 
वही पुरुष, जो कभी शांत, देवोपम होता है क्षय में जैसे राक्षसवत्‌ हो जाता है, वैसे ही 
विकल्पकलंकित महाचित्‌ भी दोषवषात्‌ का वह चिंतूँ से अन्य हो जैसी हो जाती है। 

वही चित्‌ साकाश परमाणु, तन्‍्मात्ता, जीव, बुद्धि, अहंकार, मन सब कुछ बन जाती है। 
फिर भी सब कुछ मायिक भ्रममात्र है, वास्तव में कहीं भी कोई कुछ नहीं हुआ । भ्रम के कारण ह्विजि 
अपने को चण्डाल मान लेता है, राजपुत्र ब्याध बन जाता है, भ्रम के कारण ही कोन्‍्तेय कर्ण अपने 


पर्वागमानामाचारः प्रथम परिकल्पते । जा डा 
आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥ -भहाभार्तकार 


स्वामी श्री करपाती जी ] [ २१५ 
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दासीपुत्र समझकर टता रहा है । उसी तरह 23 
2५०८ के वैभवसे 22222 स्फुरित होता है । अनन्त संकल' चित्‌ वैसे ही, महाजड़ता 


मी मात ली है; जैसे जल पा पाणता को प्राप्त है है! मोह ला आय कक हा 


आत्मा मानकर दैन्यभाव को प्राप्त हो जातो है। पंकम्त 
जीर्ण डनगजौ के 2४280 ०] कं स्मौन विवशता को प्राप्त हो जाती हक इस तरह 
मंकट से संकट में, दुःख से दुख में निपतित होती हुईं नाना अनर्थों से परिष्कृत परित 
विचित्र अवस्था को प्राप्त हो जाती है है स्वतः शंकमाना अल्पतोयसरोवरस्थ मौन के समान व्यादुल 
होकर मृतावस्था को भी वही चित्‌ प्राप्त होती है । बॉल्यकाल में विवशता, , यौवन में डिन्ता, बाधक में 
अतिदुःख का अनुभव करके मरकर कर्मवर्शेस्‍्वर्ग में देवी, पाताल में नागी, दैत्यविवर में आसुरी, वयुधा 
में मानुषी, किंबहु ना राक्षसी, बानरी/सिही, किल्तरी, विद्धाघरी, व्याली, खगी, मृगी, लता आदि 
अनेक अवस्थाओं सें वही चित्ति गयी है और वही दिव्यरूप' से शेषशायी नारायण, शिव, इन्द्र तथा सबब- 
भासक भास्कर भी बनी हुई है । 


बही चिति कहीं रसोल्लासबत्ी, कहीं दाषाणमौकितो, कहीं रसवती नदी, कहीं कुमुदविस्तृति 
कहीं हिम, कहों वाडव, कहों उज्बलिताकारा, कहीं कष्टकारा, नीला, हरिता अग्नि-महीभाव को प्राप्त 
होती है। सर्वात्मा ए4ंसर्वस्वरूप होने से ख़ब॑रूप में एक चित्‌ को ही सर्वत्र उपलम्भ होता है। अमृत होते 
हुए भी अपने को मृत मानकर, निदु:ख होते हुए भी सदु:खी मानकर अआंतिवश संसरण करना पड़ता 
है। संक्षेपतः चित्त के द्वारा ही चिति को ब्लंसार का अनुअव होता है । वह चित्त स्वयं ही चित्‌ से पृथक 
कुछ नहीं है, चित्त-चेत्य, दृश्य-दर्शन-द्रष्टा ह 8: वाधाण तेल के सदश अत्यन्त असत्‌ हैं। माता, 
मान, मेय, अहन्ता , त्वन्ता, अन्यता सभी मंकुर के समान असत्‌ हैं। आकाश में पर्वतत्व, कज्जल 
में शंखत्व के समान ही आत्मा में सम्पूर्ण रश्यै हैं। वस्तुतः अत्यन्त स्वच्छ, निविकल्प, अद्वितीय, परम 
बित्‌ ही सब तेजों की भी भातिका है। ३३४ और स्वप्न में प्रपडचसंवलित, सुषुप्ति में अज्ञान साक्षिः 
रूप से उपलब्ध होती है । नेत्र, दीप्ति, रूप और मतेन, त्वक्‌, वायु, स्पर्ण, मनन, गन्ध, प्राण, मनन 


सर्वत्र इन्द्रिय और मन के व्यापार से अतिरिक्त शुद्ध संवित स्पष्ट भासमान होती है। चित का जीव 


हम है, जीव ह अहंकार, अहंकार का वृद्धि, |“. अल, मन का प्राण, प्राण का इन्द्रियगण, इन्द्रिय- 
का देह, देह का स्पन्दरूप कर्म ही रथ है। स्वन्द भी केवल प्रतिभासमाव है । प्राण तथा मन का 
असाधारण सम्बन्ध है, प्राण की प्रेरणा से ही मन के व्यापार होते हैं। साथ ही मन के भी बहालीत 


विकारों के समावेश से अपनी पर को भूलकर वहीं परिछिन्त अनेक आकार वाली हो जाती है। 
ख़दाबानलसन्तप्त शो 


बेदोलिलो धर्ममूलण । -मबृस्मृति 
जा अभिनव शंकर 
[ 
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डे 


अं प्राण निस्पन्‍्द हो जाता है । प्राण और मन के तत्वज्ञान द्वारा क्षीण होते ही. संसार समाप्त हो 
ता है । 
यद्यपि यह शंका होती है रे परमात्मा में दित्व कैसे आया ? स्वत: अथवा अन्यत:। 
निरवयव तथा निबिकार होने से | कहा जा सकता । छ्वितीय की अप्रसिद्धि से दूसरा पक्ष भी 
ठोक नहीं है । यदि निनिभित्त हो ॥ आगमन. है, तो भी ठीक नहीं, क्योंकि फिर तो तत्त्वज्ञान 
से भी उसका निवारण अशक्य होगा निवारण होने पर पुनः-पुनः ढ्वित्व का उदय होता ही रहेगा। 
निरनिमित्त एक बन्धन का भी उच्छेद अप्रैसिद्ध है। कथझिचित एक का उन्छेद हो भी जाय, तो भी 
निनिमित्त अनन्त बन्ध्र पुनः-पुनः उत्पन्न होते रहेंगे । यदि. बद्मशक्तिभृत माया को हो द्वित्त का निमित्त 
कहा जाय, तो भो यही प्रश्न होगा कि वह भ्ागस्तुक है अथबा सहज । प्रथम पक्ष में भी स्वतः उत्पन्न 
है अचवा अन्य सम्बंध से । स्वतः उत्पत्ल है, तब॑ तो उसते छुटकारा असम्भव है, अतः अनिर्मोक्षापत्ति 
बनी रहेगी । यदि अन्य से उत्पन्न है, तो अनवस्थादि दोष होंगे । अग्नि की उष्णता के समान सहज कहें 
तब भी उसका अपनयन सम्भव नहीं होगा श्र,ति श्रह्म की ऐुकरसता का भ्रतिपादन करती है, उससे 
भी विरोध होगा । यदि मायाशक्ति अत्यन्त असत्‌ है, तब तो इच्चेके द्वारा कार्योत्पति असम्भव होगी। 
यदि सत्य है, तो ज्ञानमात्र से उसकी निवृत्ति सम्भव न होगी फिर भी अनिर्माक्षापत्ति होगी । सत्वाः 
सत्व-व्यतिरिक्त तृतीय अविद्या कोई सम्भव नहीं है, क्योंकि ६ 3 तो यह ठृतीयविद्या ज्ञानोत्तरकाल में 
भी बनी रह सकती है । ज्ञान कारक 3 अं. अतः; ज्ञात 7 भी स्वरूप-परिवर्तत सम्भव नहीं 
होगा। अन्य की अन्यात्मता सम्भव भी नहीँ ज्ञानद्वारकृ॒ती मोक्ष में विनश्वरता भी अनिवाय्य रहेगी। 
तथापि तत्त्वज्ञान होने पर इन शंकाओं काँ अवकाश नुह्ठी्होता, क्‍योंकि जीव जगदादि ढं तप्रपडच की 
प्रामाणिकता का प्रतिपादन सिद्धांती को इष्टज़हीं, 5५ मोह के कारण अनादिकाल से ही भध्यान्ति से 
प्रसक्त है, केवल अध्यारोपापवादन्याय से ही चैस्द्णादि का वर्णन है। सदसद्विलक्षण अनिर्वचनीय माया 
एवं काम, कर्म, वासना को निम्मित्त 42772 त्पत्ति सम्भव है । इसी दष्टि से व्यष्टि-सममष्टि, 
स्थूल, सूक्ष्म, कारण प्रपक्च का वर्णन है 4 सः कषदंथा असत्य होने पर भी लोकप्रबोधनार्थ लौकिक- 
बत्‌ वर्णन किया जाता है । प्रयोजन अढ्व॑ तशाह् कु? परमार्थ सत्त्व है, बस इसी दृष्टि से इतरवादि- 
कल्पनाओं से इसकी उपपत्तियाँ भी उत्कृष्ट हैं॥ शा [रिचय हो जाने पर सबका हो अपवाद किया 
जाता है ; अतः यदि तत्त्व की एकता स्वीकृत शिकार तो उसमें तद्विरुद्ध ढ्ित्वसम्भव की शंका ही 
अभ्युपगम बिछद्ध और सिद्धांत-विरुद्ध भी है। थेद॒ष्टि से ब्रह्म सर्वंथा अद्वितीय है, परन्तु मायामय 
व्यवहार की दष्टि से वह शक्तिविशिष्ट है। बस इस इष्टिभेद से सम्पूर्ण शंकाओं का समाधान हो जाता 
है। ढिल्व की व्यावृत्ति के लिये ही ब्रह्म में एकत्व का भी व्यवहार होता है। निर्धमंक बाह्नम में वस्तुतः 


परित्यजेदर्थकामो यो स्पातां धर्मवज्तों । 
स्वामी श्री कंर्पाती जी ] [ रण 
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न से 
पल मम वि शा शी भा मे कप ही हैं। एक हो बीन से बह, गा सय 
शाखोपशाखा, पुष्प, फलादि ध्यावहारिक ढ्व॑त उत्पन्न होता है । वस्तुतः विकारों की कारणमे अतिरिक्त, 
7 शे अतिरिक्त व्यावहाह्क सत्ता भी अस्वीकृत है। तो भी 'राहो: शिरः:” के समान | 
में ही भेदविकल्प के समान अद्वितीय *अहा में ही द्वितीय का विकल्प होता है। सत्‌ से हो विकार | 
का उत्थान केवल भोगार्थ होता है। भोग(कां पर्यवस्ाल केवल चित्‌ में ही होता है इस दृष्टि से सत्र 
ही विकेल्पमात्र हैं, तब्र/समुद्र के व्यावहारिक जल, तर ग, मरुमरी- 


चित्‌ ही सार है। जब सभी जगत्‌ | 
चिकातोय के प्रातिभासिक तरंग तथा वन्ध्यापुत्त, शशश्वर गादि अत्यन्त असत्‌ हैं। इन विभिन्‍न सत्ताओं 
की कल्पना भी अज्ञर्रष्टि से ही सार्थक है। “अपायादस्नेरस्तित्व॑ त्रीणि रूपाणीत्येव सत्य, वाचारम्भणं 


बिकारो नामधेयं”” के अनुसार विकार मात्र मिथ्या हैं, परमार्थ सतत्त्व सर्वया एक ही है । 


| 
भी होता हे। अतः एकत्व सापेक्ष ही | 
) 


बयां धर्मस्थ जन्मभूनि: 


रण ) 
(अभिनव शंकर 
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ज्ञान और आनन्द 


['ज्ञान' और 'आतन्द' दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें परिभाषा को सौमा 
मैआबदध करना साहस का कार्य है। साधारण ज्ञान तो जीवमात को 
हों, है इसी प्रकार सीमित आतन्द की अनुमूति भी सभी प्राणियों को 
होती है, हम छांसाड़िक्‌ प्राणी स्वत्पज्ञान एवं स्वल्पातन्‍्द को आप्त करके 
ही औपते को हे मान लेते हैं: परन्तु स्वामी श्री करपात्रीजी महाराज 
ने न्यय्-्मीमांसा एू द्गानिक आधार पर ज्ञान और आलन्द की विवेचना 
की है बृह अद्भृत है विलेक्षण है, पढ़कर बुद्धिमानों की बुद्धि एवं मनीषियों 

मूनौषों अमत्कृत हो उठती है; पाठक थैयये पूर्वक पढ़कर स्वयं अनुमति 
न्वित॒ हीं ।] 

ज्ञान के सम्बन्ध में अनेक की विश्नतिपत्तियों के रहते हुयेभी “अथंप्रकाश को ही 
'ज्ञान' कहा जा सकता है। मुक्ति में बची यच्रपि भर्य नहीं होता, तथापि जब अर्थ-संसर्ग सम्भव हो, तभी 
अर्थ का प्रकाशक अर्थ ही ज्ञान है। अतणब 'ज्ञानत्व जातिविशैष है, साक्षात्‌ व्यवहारजनकत्व ही ज्ञानत्व 
है, जडविरोधित्व ही ज्ञानत्व है, जड़ से प्रिप्नत्व॒ ही ज्ञानत्स है, अज्ञानविरोधित्व ही ज्ञानत्व है' आदि 
भी ज्ञान के लक्षण हैं। इसमें से कोई लक्षुग़ 2040 ७४220 में सज्भृत होता है, तो कोई 
अखण्ड ब्यहमरूप ज्ञान में जाता है, किन्तु अर्थ प्रकाशत्व चैतन्यरूप ज्ञान एवं ग्रह्मरूप 
ज्ञान दोनों में ही अनुगत है। है | 
सर्वावभासक ज्ञान ही ब्रह्म है, क्योंकि यह श्रुति प्रमाण है--'तस्य भाषा सर्वेमिदं विभाति ।” 

सर्वप्रेमास्पदत्व, सर्वानन्दयितृत्व ही आनन्द ई। “ुबं हां वातन्दयति''_ यह ब्रह्म ही आनन्दित कराता 
है। यह सर्वावभासक ज्ञान स्वतः भासमान होता है || यदि उसका भो कोई अन्य भासक माना जायेगा, 
तो उसका भी भासक कोई अन्य मानना पूडेंगा, इस तरह अनवस्था दोष अनिवार्य्य हो जायेगा। 
इस पर कहा जाता है कि “यदि ज्ञानस्वरूप ब्रह्म स॒वंदा भासमान है, तो उसमें जगरत्‌ का अध्यास किस 
तरह बन सकेगा, क्योंकि भासमान शुक्तिका ,में रजत का अध्यास नहीं होता-जसे शुक्तिका भान 
रजताध्यास का विरोधी होता है, बसे ही जञानस्वरूप, भ्रूटूम का भासमान होना भी प्रपण्चाध्यास का 
विरोधी होगा ।' किन्तु यह कहना ठीक नहीं<योंकि सर्वथा अभासमान शुक्तिका में तो रजताध्यास 
क॒भी भी नहों होता, सामान्‍्यतया भासमान शुक्त्यादि अधिष्ठान में ही रजतादि का अध्यास होता है । 
अभासमान एवं विशेषाकारेण भासमान अधिष्ठान में अध्यास नहों होता। इस तरह सामान्यतया 


#न्ंबनो तो परम [7 नही पेन: 
धर्म बज॑प्रसुतासेतस्प्रत्यक्षकक्षणण ॥”.फ्च्पुराण १/५१/१३१-३३ 
स्वामी करपात्नी जी] [. रपई 
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'बाध्यास बन सकता है। 
हॉनर कद न्‍ सकता है कि 'लिविगेष में 437 7%0405 89५38 
मै ठीक नहीं, क्योंकि जब तक अविद्या है, तब तक | 

वा बह जा निविशेष थे हे प्रपञ्चाध्यास माना भी नहीं 2 किन्तु अज्ञाना- 
बच्छिन्न सविशंष में ही प्रपण्च का अध्यौस॥ होता है। तथाच प्रपल्चाध्यास न कक ब्रह्म 
सामान्याकार सन्‍मात्न है और 84 कार ज्ञान छुर्व आनन्द है। अमर विशेषाकार की 

प्तीति नहीं होती, सामान्याकार 4 कब 7, में ।भी होती है। अंक 'इद॑ रजतम्‌ के समान गह 
'सज्जगत्‌' यह झम-अत्यक्ष होता है। जैसे दहाँ “ अधिष्ठान 23000 वैसे ही यहां 
अधिष्ठान सामान्यांश है । जैसे 'शुक्ती रजतम्‌” इस प्रकारें श्रम नहीं होता, वैसे हो 'ज्ञानमानन्दो वा 
जगत्‌' ऐसा ध्वम नहीं होता । जैसे नीलपृष्ड, विकोण शुक्तिके साक्षात्कार से जात दूर हो जाता 
है, उसी तरह सत्यज्ञानानन्दस्वरूप ब्र हम के साक्षात्कार से ज॒गद्घ्रम मिट जाता है। ज्ञानानन्दरूप से 
अभासमान और सद्र,प से भासमान बहस में जगत्‌ का अध्यास होता है। अघटित-घटना-पटीयसी 
माया के कारण ही ब्रहम में जगत्‌ का अध्योस होता है । “सिय॑ अगवती माया यघ्नयेन विरुद्ध यते -- 
अगवान्‌ की माया नय से विरुद्ध होने पर भी प्रत्यक्ष हीं प्रपेल्चाध्यास माया के द्वारा सम्पन्न हो 
जाता है। । | 
है आनन्द के सम्बन्ध में भी इसो प्रकार कहा जां सकतों है. १) आनन्दत्व जाति आनन्द है या 
(२) अनुकूलतया वेदनीयत्व आनन्द है या (है) अनुक्लत्व मात्र आनन्द हैया (५) ज्ञानस्वरूपता हो 
आनन्द है अथवा (५) दुःखविरोधित्व ही अआनेन्द है या (६) दुःखाभावोपलक्षितत्व आनन्द है? 
पहला पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि वह लक्षण | अखण्डस्वरूष तह्मानन्द में नहीं जाता | दूसरा भी ठीक 
नहीं, क्योकि मोक्ष में तो आनन्दस्वरूप ब्रहमही रहता है, उसे जातने वाला कोई वेदिता रहता हो 
नहीं । आनन्दस्वरूप आत्मा बेच्य है भी नहीं, अंतः बहू वैदनीय ही नहीं हो सकता, तब उसमें हितीय 
लक्षण कैसे संगत होगा ? अनुकूलता भी (304 | [तो है और वह भी अन्य के प्रति न होकर अपने प्रति 
ही कहनी पड़ेगी । तथाच, सविशेषता | होगों, निविशेष में अपने प्रति अपने में अनुकूल वेद- 
नीयता कथमपि उपपन्न नहीं हो सकती। इसीलिये' तीसरा भी पक्ष ठीक नहों | यदि वेदनस्वभाव से 
अधिक अनुकूलता स्वाभाविक है, तब भी सखण्डतौपत्ति छोगी। यदि अनुकूलता औपाधिक है, तब तो 
उस आनन्द की कभी निवृत्ति भी हो सकती है पे भी ठीक नहीं, क्योंकि उक्त रीति से अनु- 
र्श्ता सम्भव नहीं । पाँचवा पक्ष भी ठीक है क्योंकि इस तरह तो दुःखज्ञान को आतन्द कहता 
गा । निविषय ज्ञान अतएव निरुपाधि-इष्टता ही आनन्द है, यह भी ठीक नहीं है। सुख है, यह भी 


ला कर 
अत्वा शानमबाप्तोति भ्र्‌त्वा मोक्षमवाप्तुधात्‌ १? चाणक्य 


२२० ] 
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नहीं कहा जा सकता क्योंकि ज्ञान सविषय हो होता है, विषयानुल्नेखि ज्ञान होता ही नहीं । छठा पक्ष 
भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि बिरोधनिवर्त्तन ही है, तब तो आनन्दरूप आत्मा में सदा ही दुःख- 
निवृत्ति होनी चाहिये। यदि 07272 की अयोग्यता ही दुःखबिरोधिता है, तब तो घटादि भी दुःख- 
तादात्म्य के अयोग्य हैं, उन्हें भी जाना चाहिये। सप्तम पक्ष भी ठीक नहों, क्योंकि दु:खा- 
भावहूप वैशेषिक के मोक्ष में आनन्द &$* परभी. दुःखाभाषोपलक्षितत्व रूप वेदान्ती के आनन्द 
का लक्षण चला जायेगा । न, 
इस तरह उपयु कत लक्षणों में होते पर श्री निशपाधि-इष्टता अर्थात निरुपाधिक निरतिशय प्रेम 
या इच्छा की विषयता ही आनन्द है, यह लक्षण निर्दोष है'; इस पर कहा जा सकता है कि 'दु:खाभाव 
भी निर्पाधि इच्छा का विषय होता है, अत: लक्षण अक्िव्याप्त है।' किन्तु यह कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि दुःखाभाव भी एक प्रकार का सुख का शेष ही है, अतः वह लक्ष्य हो है, वहां लक्षण जाना अति- 
व्याप्ति नहीं। अभाव भी विरोधि भावज््तर ही है, अत: दुः[भाव सुखरूप ही है। कहा जा सकता है 


कि 'मुक्ति में तो इच्छा नहीं भी एज की परन्तु वहां भी आनन्द तो रहता है, अतः अव्याप्ति हुई ।' पर यह 
भी ठीक नहीं, क्योंकि वहां भी इष्टल 


त्व॒ तो है ही: पु भी इच्छा की तब उसका विषय 
आनन्द था इच्छा के विषय यद्यपि शब्दादि (विषय भी होते हैं,'तथापि वे सुखसाधन होने से इच्छा के 
विषय होते हैं। वे ही जब दुःखकारक होते हैं, तब उसमें द प॑ लगता है। अतः वे सोपाधिक इच्छा 
के ही विषय होते हैं, निस्पाधिक इच्छा के नहीं ।| उपलक्षय अं अबच्छेदक का रहना आवश्यक 
नहों, जैसे कभी काक के रहने से काकोपलक्षित गृह का बलुरेता होता है, उसी तरह कभी की इच्छा से भी 
इष्टल्वोपलक्षित आनन्द का बोध हो सकता है. 
यहाँ शंका होती है कि “'निरुषाधि इ है 28% है में स्वाभाविक है या औषाधिक ?”' अन्तिम 
पक्ष ढीक नहीं है, क्योंकि व्यह्मस्वरूप में 3 नहीं होगी, क्‍योंकि वह उसकी इष्टता तो 
निरुपाधिक ही है । प्रथम पक्ष भी ठीक 5 क्योकि इसमें भी विकल्प यह है कि बह औपाधिक 
निरुपाधिक इष्टत्व ज्ञान से भिन्‍न है या अश् यदि पहला पक्ष कहें, तो उसमें सखण्डत्वापत्ति 
होगी। यदि ज्ञान से अभिन्‍न ही है, तब तो ओतन्द-पदूष्रयोग व्यर्थ हो है। परन्तु यह भी कहना 
ठीक नहों, क्‍योंकि ज्ञान और आनन्द दोनों का अक्षेद ही है, तथापि कल्पित भेद लेकर ज्ञानत्व 
आननदत्व जातिभेद को लेकर दोनों शब्दों ०8५ जि हौतकिडै । एतावता “विषयोल्लेखरहित ज्ञान आनन्द 
है' यह पक्ष भी निर्दोष ही है। 'शान विषयोल्ले' भी होता ही है' यह पीछे सिद्ध किया जा चुका 
जगत्‌ दृश्यरूप होने से सत्‌ नहीं कहा जा सकता, किन्तु दुकरूप होने से आनन्द सद्र प भी है। 
सुख एवं वेदन का भेद न होने से परप्रेमास्पदरूप से भासमान आत्मा ही आनन्दरूप है। जैसे 


वर्णाश्रमव्यवस्था तु तथा कार्या विशेषतः। स्वध॒मं प्रच्युतान्‌ राजा स्वधर्मे 
स्थापयेत्तथा ॥ --विष्णु धर्मोत्तर को राजनीति-(२/६३/५५) 


स्वामी करपात्ती जी ] [ २२१ 
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रो स्फुरणरूप ज्ञान तित्य है, वैसे हो अन्त:करण वृत्तिरूप 
तिख्प ज्ञान अल होने पर लुल नित्य ही है। “मैं कभी न रहूं ऐसा न हो, किन्तु स्वदा बा 
भी अधि दे हिल्दु सर्घदा भूपासम्‌) इस प्रकार आत्मा में स्वाभाविक ही प्रेम देखा जाता है। 
यदि का 5 न हो, तो वह | परप्रेमास्पद नहीं हो सकता । यदि प्राणी अनित्य सुख में ०७ 
मा आन किल्य कुल मं तो पका ही. चाहिये! सुख में ही बम होता है कजसाधना्े परम 
यद्यपि प्रेम होता है, तथापि सुख के प्रयोजन से हौ सुखसाधनों में प्रेम होता है। सुखसाधों में प्रेम 
सुखार्थ ही होता है । परन्तु खुख में प्र अन्याय नहीं होता । इसी तरह आत्मा में भी प्रेम आत्मार्थ ही 
होता है, अन्यार्थ नहीं । इसीलिये आत्मा निर्षाधिक प्रेम का आस्पद है। जैसे चणकर्चूर्णादि (बैसन) 
में मधुरता शर्करासम्बन्ध से होती है, प्रन्तु शर्करा मैं स्वतः मधुरिमा होती है। मोदक आदि में साति- 
शय मिठास होती है। शर्करा में निरत्िशय मिठास होती है । उसी तरह अन्यत् सातिशय प्रेम होता 
है, आत्मा में निरतिशय प्र मे होता हैं। इसीलिए सब कुछ आत्मा है, आत्मां अन्यार्थ नहीं होता। 
अतः आत्मा सबका ही शेषी है। * 
संसार में सुख-दुःख एवं सुख-दौख साधनों के वैचिंब्य से यह मानना पड़ता है कि जीवात्मा के 
पिछले शुभाशुभ कर्मों से ही यह विचित्वता उपपृन्न होगी ।पिछले शुभाशुभ कर्मों की उत्पत्ति भी जन्मा- 
स्तरीय देह से माननी पड़ेगी । यह जंन्मान्तर भी उससे प्राचीत करों से मानना पड़ेगा । इस तरह बीज 
एवं अंकुर की परम्परा के समान ही जन्मों १ कर्मों की पर॒म्सरा को भी अनादि मानना पड़ता है। 
यह अनादि परम्परा सादि देह के आर्थित हो तहीं संकती । अतः अनादि आत्मा के हो आश्षित उसे 
मानना पड़ता है अर्थात अनादि आत्मा के ही पूर्व पूरब है! का उत्तरोत्तर कर्म होते हैं एवं पूर्व पूर्व कर्मो 
से उत्तरोत्तर देह होते हैं। उस आत्मा में, ही कर्म एवं जन्म चलते हैं । 
शब्या, प्रासादादि संधात जैसे वरा्थ छुदूसरों के लिए) होते हैं, वैसे ही देह, इन्द्रिय, मन आदि का 
संघात भी स्वविलक्षण किसी चेतन के लिये ही होता है । शय्यादि जैसे अपने से भिन्‍न देवदत्तादिशरीए- 
रूपी संघात के ही लिये दुष्ट हैं, वैसे ही यदि देहादि संघात भी किसी दूसरे संघात के लिये हो, तब तो 


अनवस्था प्रसंग होंगा, क्योंकि उस संघात किसी अन्य संघात के लिये मानना पड़ेगा । अतः 
शरीरादि संघात को किसी स्वविलक्षण, अ्ैहँक चेतन के लिये मानना पड़ेगा। इसीलिये त्रिगुणात्मक 


सुख-दुःख-मोंहात्मक अव्यक्त, महदादि प्रपत्च के बिपशीत लिगुणातीत, असंहत असंग चेतन आत्मा सिद्ध 
होता है। त्िगुणात्मक जड़ प्रपञ्चरथादि चेत॑त स्रारथो बा अश्वादि से अधिष्ठित ही जैसे कार्यकरणक्षम 
होता है, वैसे ही अचेतन प्रकृति, बुद्धि आदि- भी चेतन से अधिष्ठित होकर ही कार्यकरणक्षम होगी। 
अत: त्िगुणात्मक अचेतन से भिन्‍न चेतन अधिष्ठाता आवश्यक है। भोक्ता भी अचेतन से भिन्‍न चेतन 


“एक प्त्नोश्रत धरो राजपिचरितः शुति: । स्वधमे गृहमेधीय शिक्ष यन्‌ 
स्ववभाचरत्‌ ॥ -श्रीक्द्‌ भागबत (६/१०/५५४) 


श्र )] पे 
[. अभिनव शकर 
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ही होना चाहिये। सुख-दुःखादि भोग्य हैं। इनके द्वारा अनुकूलनीय, 
हो सकता है। बुद्धयादि स्वयं सुख-दुःख-मोहात्मक हैं, 
नहीं हो सकते । इसी तरह द्रष्टा के 


कूलनीय, प्रतिकूलनीय, युखी-दुःखी चेतन ही 
हे की से हो पी अर 20008 या प्रतिकूलनोय 
हट नहीं हो सकता। बुद्धयादि दृश्य हैं, उनका द्रष्टा इनसे 
भिन्‍न ही होना चाहिये । चेतन ही साक्षत्‌ द्रष्ण होने से वहों साक्षी हो सकता है। द्रष्टा चेतन स्व 
अदृश्य होता है। (से रूप का दु्य है, कुछ पट है, वंये ही चथु भी दुष्य है, गन दया है। 
संसार में चेतन के अधीन ही की श्रवृत्ति होती है। भले चेतनसंगरक्त अचेतन कौ प्रवृत्ति 
होती है, तथापि भ्रवृत्ति अचेतन की ही है, क्योंकि वोना ही प्रत्यक्ष हैं। फिर भी अचेतन रथादि से 
जीवित देह में अचेतन विलक्षणता स्पष्ट है है ।काष्ठादिं के आश्रित दाह, प्रकाशादि क्रिया केवल अस्नि 
में उपलब्ध नहीं होती । फिर भी दाह, प्रकांशादि क्रिया अग्नि, का ही धर्म है, क्योंकि अग्निसंयोग होने 
से ही काष्ठादि में दाहादि उपलब्ध होता है, अग्तिसंयोग के $ 3डहक बिना उपलब्ध नहीं होता | भौतिकवादी 
भी तो चेतन देह को ही प्रवर्तक मानते हैं। बेदान्तानुसार कूटस्थ आत्मा भी अचेतन का 
प्रवर्तंक वैसे ही होता है, जैसे अयस्कान्त 'सू्थिं स्वयं परृत्ति रहित होने पर भी लोह का प्रवत्तंक 
होता है या जैसे प्रवृत्तिरहित रूपादि चक्ष्रादि के प्रवसक होते हैं। यद्यपि जंसे द्ग्घ 
स्वयं वत्सवृद्ययर्थ प्रवत्त होता है, जैसे जल अचेतन है. प्रवृत्त होता है, बैसे ही अचेतन की 
प्रवृत्ति होनी ठीक है, तथापि वहां भी बत्स के ४] तथा सर्वशासक अन्‍्तर्यामी से हो 
दुग्धादि की प्रवृत्ति होती है। जैसे कर्त्ता के ब्िना .कुठारादि का व्यापार नहीं बन सकता, वैसे 
ही देह, इन्द्रियादि का देहादि भिन्‍न कर्ता के बिना व्यापार हीं हो सकता। भौतिकवादी शरीर को 
चेतन कहता है । | ही 
कहा जाता है कि “जैसे नैयायिक गा] त्मा मैं ज्ञान नहीं होता, वैसे ही मृत शरीर में भी 
ज्ञान का अनुपलम्भ उपपन्‍्न हो जाता है। के भाव से ज्ञानका अभाव उपपन्‍्न हो ही जाता है ।' 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि शरीर 2 तौं बाल्य, यौवनादि भेद से देह में भेद सुस्पष्ट 
उपलब्ध होता है। फिर एक देह न होने से एक '्लात्मां भी नहीं होगा। फिर “जिस मैंने वाल्यावस्था 
में माता का अनुभव किया था, वहीं मैं वृद्वावस्थामें पृत्रों का अनुभव करता हूँ' ऐसा अनुभव न होना 
चाहिये । बाल, स्थविर शरीर में भेद प्रत्यक्ष है। शरीरसम्बंधी अबयबों के उपचय-अपचय द्वारा शरीर 
का उत्पाद-विनाश सिद्ध है। जो कहा जाता है टिशकलकैक्षसल संस्कार से द्वितोय शरीर में संस्कार 
उत्पन्न होता है' तो यह ठीक नहीं। अनन्त सरकौरोंकी कल्पना में गौरव होगां। यदि शरीर ही 
चेतन है, तब तो वह उत्पन्न होने वाला शरीर नवीन ही है। फिर बालकों की माता के स्तन्यपान में 
प्रवृत्ति न होनी चाहिये, क्योंकि इष्टसाधनताज्ञान प्रवृत्ति में हेतु है। सद्यःसमुद्धूत शिशु को इष्ट- 


व्लकोडप्रतिष्ठ: श्रुतयो बिभिन्‍ना नो ऋषियंरयमतं प्रमाणण्‌। 
“धर्मस्पतह्तबं निहित॑ पुहायां, महाजनो येन गतः स पन्‍्था: ॥ - महाभारत 
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नहीं 'झ्िल्न आत्मा मानने वाले तो कह सकते हैं कि जत्मान्तरा- ॥ 

00229 बताकर डी पकता है। पल जहाँ देहभिन्‍न आत्मा नहीं है, वहाँ तो जन्मान्तर 
के जन्मान्तरीय इष्टसाधनता का ज्ञान नहीं कहा जा सकता | 

जन्मान्तरीय अनुभूत स्तन्‍्यपान की इष्टसाधतता का स्मरण होता 

कास्मरण,क्यों नहीं होता ?” तो इसका समाधान यह है कि 

होता ।. स्तनपान के सम्बन्ध में तो जीवन का हेतुभूत अर्प्ट 


में इब्शंसाधना का बोध होकर प्रवृत्ति न हो, तो जीवन 


होने पर भी स्मृति होती है, अतः यदि गादि इन्द्रिय चेतन होते, तो उनके उपघात में स्मृति न होनी 
चाहिये। अन्य के अनुभूत का अन्य स्मरण नहीं कर सकता |, मन भी चेतन नहीं है । फिर तो वह अण्‌ 
होने से उसकी प्रत्यक्षता न होगी । कहा जाता.है कि “क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है।' परन्तु 'सोह 
(मैं वही हूँ) इस प्रकार अनेकदिनवत्ती बला की प्रत्यभिज्ञा होने से नित्य विज्ञान ब्रह्म को ही आत्मा 


॥। 
कुछ लोग चेतन मानते हैं। परन्तु चक्षु आदि के उपधात । 
मानता ठीक है। | 


| 


“धर्म तत्व॑ हि गहनमतः सध्सेबितं नरः | 
शृति स्मृति पुराणातां कर्म कुर्याद्रिचक्षण: ॥ शुक्र ० ३३६ 


[ अभिगवशर्क' | 
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पाँच भ्रम 


[महाराज श्री ने महायोगीन्द्र निदाव एवं शहाज्ञानियों में शेष 
ऋणु के संवाद रूप में--आत्मतत्त्व के स्फुरण हो जाने पर पाँच 
जिन जागृतिक पश्रमों की निदृत्ति हो जाती है और साधक का 

50.2 हो जोता है - उनका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। किस 
से कौन से ख््म को निवृत्ति किस्त दृष्टा्त आदि से होती है इसका 
संक्षिप्त विवेचन ;स्तुते-.किया गया है। आत्मसाक्षात्कार जैसे गृढ़ विषय 
का फ़िंतने सरल ढंग से कर्ण किया गया है; पाठकगण रुवयं पढ़कर ज्ञान 
लाभ करें ।] 
एक वार निदाघ नामक योग्रीन्द्र ते व्यह्मज्ञानियों में श्रष्द ऋभ्‌ को दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
कहा कि 'भगवत्‌ ! आप मुझे ब्यहमज्ञान क़ो उपदेश करें तथा आपको किस उपासना से यह प्राप्त | 
हुआ है, कृपा कर वह भी बतलाये । महात्मा ऋभ्‌ ने कहा्के “मेरे पूजतीय पित्ताजी ने मुझे माता 4 
अन्नपूर्णा का मन्‍्त बतलाकर कहा था शक जितेन्द्रिय होकर भेशेवतो मां अन्नपूर्णा का ध्यात करते हुये || 
आचार-विचार के साथ इस मन्त्र का जफुकरना ।/ मैंने (न रद | धर्म का पालन करते हुये उसी 


दिन से माता अन्लपूर्णा की मन्त्रजपपूर्थक छपासना का कर लिया। बहुत दिन बीतने पर मां | 
अन्तपूर्णा ने कहा - "पुत्र ! तुम छतार्थ हो,बर मांगो /' मैंने कहहा-मां ! मुझे आत्मतत्त्व प्रस्फुरित हो | 
जाये ।' मां ने 'तथास्तु' कहा और अन्तहित हो गयी । ,स्ब मैंने देखा कि पाँच प्रकार का भ्रम जगत्‌ में ॥ 
है। उप्त भ्रम के हटने से ही मेरा चित्त गहनकार हो ग़ेया । वे भ्रम कौन से हैं यह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, |) 
ध्यावपूर्वक » | 
2 ईश्वर भिन्‍न है यह पहल: है क्षम है। बिम्बन्रतिविम्ब के रुष्टान्त से वह निवृत्त ! 
होता है । जैसे बिम्बस्थानीय ग्रीवास्थमुख और रे 'अतिबिम्बस्थानीय दर्पणल्थ मुख में दर्पण रूप उपाधि 
के द्वारा ही भेद है, दर्पण उपाधि के हटने पर | श्रीवास्थ मुख ( विम्ब) और दर्षणस्थ मुख (प्रतिबिम्ब) 
एक ही रह जाते हैं--उनमें कुछ भी भेद नहीं रहे: जाता, इसी प्रकार बिस्वस्थानीय ईश्वर और प्रति- 
बिम्बस्थानीय जीव में केवल मायारूप उपाधि, काटी भेदके। माया में प्रतिबिम्बित ईश्वर ही जीव कहा 
जाता है। मायारूप उपाधि के हटते ही केवल हैक बिस्‍्ब रह जाता है। 
आत्मा कर्ता, भोक्ता, सुखो, दुःखी, नाना, अनेकानर्थपरिप्लुत है यह दूसरा श्रम है। 
स्फटिक और जवाकुसुम के दृष्टान्त से वह भी दूर हो जाता है। जैसे स्फटिक के स्वच्छ होते हुये भी 


“अनित्यानि शरोराणि विभवो नेब शाइवत: ८ 
नित्य संनिहितों मृत्यु: कंव्यों स संग्रह: ॥ --चिक्रमा्क चरि० १३/९ 


स्त्रामी श्री करपात्री जी .] [ रर१ 
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ज्निधान से (जवाकुसुम की रक्तता हफटिक में उपसड क्रान्त होने कै कारण) 'रक्त: 
+ पी रुक है भ्रतीति होती है, पर बस्छुतः स्फटिक रक्त नहीं है, वैसे ही देह, इन्द्रियाँ 
_करण के संघात के सन्निधान॥ से आत्मा में कतू'त्व, भोवतृत्व आदि को भ्रतीति होती है, 
, अभोक्ता, असुली; अदु खी, नित्य, एक रस, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं सत्यस्वभाव है। 
बंयुक्त जोव सम्बद्ध है| हे हैं तीसरा है। घटाकाश और मठाकाश के रुष्टान्त से 
वह चिशृत्त होता है। जैसे घट और मठ मैं रहता हुआ घंटाकाश और मठाकाश घट तथा मठ से सम्बद्ध 
नहीं होता, बसे ही तीनों शरीरों में रहताहुआ मी अन्तेरात्मा उतसे सम्बद्ध नहीं होता, वह असंग 


का ज॑से बीजादि उपादानकारण अंकुरीदि उत्पन्न करने में स्वयं अवश्य विकारी होता है, वेसे 
ही शुद्ध एकरस परव्यहम जगत्‌ रूप कार्य की उत्पन्न करता हुआ यह जगत्कारण बिकारी है यह चोथा 
भ्रम है । कनक, कुण्डलादि के दृष्टात्त से बह भी निवुत्त हो जाता है। जैसे कुण्डल, केयूर आदि कार्य 
रूप में परिणत होता हुआ भी स्वर्णस्वरूपसे फश्नी भी विक्ृत नहीं होता, बैसे ही परब्रहम परमात्मा 
कार्यरूप में परिणत होता हुआ भी स्वरूप से 'बिकारी नहीं होता ७ 
जैसे अपने कारण तन्‍्तु से पृथकृं होकर पटरूप कार्यमी सत्य है, वैसे ही अपने कारण ब्ाहम 
से पृथक्‌ होकर जगत्‌ सत्य है यह पांचवां श्रम है। रुज्जु सर्प के | दृष्टान्त से वह भी निवृत्त हो जाता 
है। जैसे अविद्या द्वारा रज्जु में उद्धावित सर्फँअपते कारण रुज्जु के प्थक्‌ होकर सत्य तहीं है, वैसे ही 
अविद्या द्वारा परव्महम परमात्मा में उद्भाविे यहूँ विश्व भी उससे प्रथक्‌ होकर सत्य नहीं है । 


॥ 
है 


“सक्षेपात्‌ कथ्यते धर्मो जना: कि विस्तरेण वा। | ््््ि 
प्रोपकार: पुण्याय पापाय परपोशनप ॥” “-महाभारतकार 


२२६ ] 
[. अधितव शंकर 
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सर्वोत्तम भ्रजन 


आजकल अजन कीर्सत, कथा, जागरण आदि का लूज प्रचार 

मे दीखता है; परन्तु भजन का वास्तविक स्वरूप क्या है जो सर्वविध 

री हो--इसका सुन्दर विवेचन स्वामी जी ने प्रस्तुत लेख में 

542 है। - अह्माकिशा का यह कपत कि जैंसे अपनी रूपबती कन्या गुण- 

को नहीं डी जाक़्ी उसी प्रकार का विचार मेरे सम्बन्ध में भी रखे । 

जब शास्त्र, आचार्य और अन्तरात्मा की पूर्ण कृपा होती है तभी 

'बि्या फलेबती होती हैंसवामी जो कहते हैं कि - दृश्यरंहित, शुद्दभृक, 

भानस्वरूप अछण्ड ब्रह्म का स्फुरण ही मुख्य भजन है। प्रति क्षण ब्रह्म 

वु द्धि से प्रणदादि का स्कुटृण उपासता हो है। और सग्रुण साकार 

साचक्बवानन्द का ब्रह्म का स्फ्रण भौउपास्ता है। परन्तु ऐसा नहीं कि पूजा, पाठ, जप आदि चल रहा 

हो और मन कहीं अन्यत्र घृम रहा हो $ कहते निमेष भर के लिए भी प्रभु के स्वरूप का स्फुरण न रुके-- 

यही सर्वोत्तम भजन है ।] 

अहमविद्या अनधिकारी पुरुषों के प्रदातभय से बिल होकर ब्वाह्मण के पास आकर कहने 
लगी--“ब्ाहमन्‌ ! मुझे वारांगना के समाज्न:सर्वेसेवित न ९३०. व #भ्पितु कुलाज़ना के समान हमारी रक्षा 
करें । ऐसा करने पर मैं लोक-परलोक में क्लल्योण़कारिणी। । यदि अत्यन्त जनोपकार की कामना 
हो, तो भी गुणहीत को तो कभी भी मुझे बृदान ते 2०0 जंसे अपनी रूपवती कन्या गुणहीन को नहीं 


दी जाती, वैसे ही मेरे सम्बन्ध में भी विच्यर रखें। की निन्‍दा, अनाजंव, इन्द्रियपराधीनता, 
स्त्रीसंग, अविनय तथा मनसा, बचना, कर्मणाः २५3 होना आवि मुझे अत्यन्त अप्रिय हैं। इन दोषों 
से रहित अधिकारी पुरुष को प्रदान करने से| ञैं के समान हितकारिणी होऊंगी, अन्यथा फल- 


वर्जित लता के समान वन्ध्या रहंंगी। है 

श्रीभगवान्‌, शास्त्र, आचार्य और अच्ठर्रात्मा की जब पूर्ण कृपा होती है, तभी विद्या फल- 
बती होती है, अन्यथा समझते-बूझते भी है गर भ्रमाद होता रहता है। भगवान्‌ कहते हैं कि जो 
अनन्यचित्त होकर अर्थात्‌ अन्य वस्तुओं से सः ०! को हटाकर संदा निरन्तर मेरा ही चिन्तन 
करता रहता है, उसे ही मैं सुलभ होता हुं-#' सतत॑ यो मां स्मरति नित्यश: । तस्याहं 
वार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिन: ।।”” शिष्ट लोग कहते हैं. कि व्यह्मनिष्ठा में प्रमाद ही मृत्यु है - “प्रमादं वे 
मृत्युमहं ब्रवीमि ।”” क्षण भर भी निविकार, विशुद्ध, विज्ञानघन भगवान्‌ का विस्मरण होना ही मृत्यु से 


कि वंं्मायेकासा: खलु जोवलोके समोक्षित। धर्मफलोदमेष | 
ये यत्र सर्वे स्युरसंशयं मे भायंव बदयानिमता सुपुञ्रा ॥7 --अयो ० ३१५७ 
हवासोी श्री करपात्री जी ] 


॥] श्र 
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भी भयंकर कष्ट है । हमारे आच 

का चिन्तन ने करना ही सहती हानि औ भापि 
है यन्मूह॒त ज् 

न्महज्छिद्र सा चान्धजडमुढता । यन्मूह चिन्तन अधिक होता है। जिन लोगों के पास संसार का भी 


श्री की अपेक्षा संसार का 
क है, गली बात फिर कुछ क्षम्य भी हो सकती. है, परन्तु जिनके सब कुछ भगवान्‌ ही हैं, वे 


व्यतिरिक्त वस्तु का अनुसन्धान के 
रो यदि सच पूछा जाये, तो एक द्ण्टा भी ठीक भजन नहीं होता। दृश्यरहित, शुद्ध ह्क्‌, 


भानस्वरूप अल्लण्ड ध्रहम का स्फुरण हौ मुख्य भजन है। परन्तु दृश्य तो पदेपदे स्फुरित होता रहता है। 
यद्यपि तत्त्वज्ञ की दृष्टि में दृश्य मिथ्या है, तैथापि उसका भी सफुरण भला क्यों हो ? दृश्यसाक्षीरूप से 
भी प्रतिक्षण तत्त्वस्मरण रहे, तो भी ठीक्है। प्रणव, महावाकैयार्थ के विचार द्वारा प्रतिक्षण तत्त्व- 
स्कुरण रहे, तो भी ठीक है। प्रणवादि का भी ब्ह्याबुद्धि से स्फुरण उपासना ही है। सगुण, साकार, 
सच्चिदानन्दघन ब्यह्ा का स्फुरण भी उपासला हैं। नाम, रूप, लीला, धाम का भी तात्पयेंण स्फुरण, 
अवण; स्मरण, कीत॑नादि भी भजन है। पहैन्तु जप, पाठ-पूजा ख़ल रही हो और मन कहीं अन्य ही 
अ्रमण कर रहा हो, यह तो बिडम्बना ही है। परन्तु 'भाव कुमख़ अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल 
दिशि दशहूँ! के अनुसार यदि कथडिचत्‌ प्रश्नू सम्बन्ध बना रेहा।' तो परमदयाल्‌, परमक्ृपाल,प्रभु, 
दीनानाथ, पतितपावन, अश रणशरण, जकार्श कुरुण, करुणावरस्फॉलय अपनी विरुदावलि के अनुसार 
उद्धार करते ही हैं । परन्तु उचित यही है कि क्षण, मुहूर्त, निमेष भर भी प्रभ्‌ के निगुंणया सगुण 
स्वरूप का स्‍्फुरण न रुके, जप, पाठ आदि भी मन से हो, अव्यमनस्क होकर नहीं । उत्तम भक्त त्रिभुवन- 
सम्पत्ति के लिये भी, क्षण भर भी, प्रभ्‌ के परतिद से/चित्त को नहीं हटाते--“ल्िभुवनविभवहेतवे- 
श्ययकुष्ठस्मृतिरजिता पुरादिभिविमृग्यात्‌ । | न चल्नति भगवत्पदारविन्दात्लवनिभिषार्धभपि यः 


वैष्णवाग्रूयः ॥” 
अल । कुशलास्न प्रमधितव्यम्‌ । भूरदे न प्रमदित॑व्यस्‌ । स्वाध्याय 
देतव्यस्‌ । वेवपितृकार्यास्यां न प्रमद्ितव्यसु ॥! _ तेत्तिरोयशिक्षावसली 
श्र 


[. अभिमव शक 


रन» /- 
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कल्याण का मार्ग 

गे इस संसार समुद्र में पड़े हुये हम जीवों को कहों सुर 
६५॥ शन्ति नहीं। जो भी क्षणिक सुख-शान्ति संसार के भोगों | 
में है बहल्‍्मी, परिणाम में दुखद ही है। स्वामी जी ने 
कक लेख में अल्वनले|संक्ेप में बड़े माशिक शब्दों में निरूषित 
किया है कि एके थार हठात्‌ विषयों से विमुख होकर इन्द्रिय मत 
बुद्धि को अगवात के क्षेदुणारविन्दों में समपित करते हुये उन्हों 
का आश्रय ग्रहण करनो-डैडसी में प्राणी का कल्याण है। ] 

संसार की वस्तुएं, संसार कैसुले बंडे ही आकर्षक, और चमकोले प्रतीत होते हैं। ऐसा 

प्रतीत होता है कि मानो क्षणिक प्रयत्न से /अधवा बिता (32 ही अपार सुखमहोदधि प्राप्त हो 


जायेगा । जिसके चमत्कार और वैभव का #नन्‍्त ही नहों भगवान्‌ तथा भगवत्सम्बन्धी सुख 
रूखा-सूखा-सा प्रतीत होता है, उस मार्ग में |! कठिताई भी । होती है। पद-पद पर कण्टकाकीर्ण 
भयंकर गर्त प्रतीत होते हैं और ऐसा प्रतीत है. मानो ४: प्रयत्त करने पर भी सफलता की 
कोई आशा नहीं है । कुछ मिला भी तो हे 8 ही बईतु होती है। परम्तु जब प्राणी संसार की 
तरफ चल पड़ता है, तब उसके दुःख और कई .॥ ही नहों होता । जो चमकीली सुखमय 
+ बस्तु प्रतीत होती थी, वह दुःख ही दुःख प्रतोत होता है बैग पिपासा से व्याकुल हरिण महमरीचिका- 
मय जल के लिये जितना ही जितना दौड़ता रे 7 ग दूर ही टूर होता जाता है। वही स्थिति 
सांसारिक प्रलोभनों की है। परन्तु भगवान्‌ की झोर बर्लु पढ़ते ही कठिनाइयां मिटती सी अनुभूत होती 
हैं, कण्टक फस से हो जाते हैं, जितने जितने घग तीगें रखता जाता है, भगवान और भगवत्सुख 
समीप आते हु ये से प्रतीत होते हैं, रूखी-मूली जे प्रतीत होने वाली साधनाएं बड़ी ही सरस, मधुर 
प्रतीत होने लगती हैं। मायामय व्यामोह दुरन्त है प्रभकृपा के बिता कौन क्‍या कर सकता है ? कहाँ 
सुख ? कहाँ शान्ति ? सुविचार, सुप्रवत्ति या मत कुछ प्रभूकृपासाध्य है। इधर-उधर भट- 
कते हुये शक्‌नि को जैसे एकमात्र आधारभूत भूक़ि 'थान है, बैसे ही भटकते हुये जन्तु का 
विश्वामस्थल भगवान्‌ ही हैं। 'यत्तदुग्रे विषमिव परिणामैत्मृतोपमम्‌ ।' प्रथम जो विष के समान प्रतीत हो, 
परन्तु परिणाम में अमृततुल्य हो, वही सात्विक सुख कहलाता है। कारण भी स्पष्ट है, जिस प्रकार 


“अधर्मे बर्तमानानामर्य लिद्धिः प्रहष्यते 
तदेव मड़ल॑ लोकः सर्व: समनुबतंते ।/”/ -पितामह भोष्म 


श्वामो श्री करपात्री जी] [ ररदं 
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घ्रुरता उ्: ह्वोती है, उसी प्रकार संस्का रप्राबल्‍य के कारण वैषयिक- 

तिल हे नह मन. भ्रतीत नहों होता । विषयों एवं तदनुगामी 

बार अवरुद्ध हो 222 मत में भी उद्दंग होता है। स्वभावतः यह स्थिति अनुकूल नही 

है लक्ष्यनिष्ठा, प्रज्ञा के भी विचब्लित हो जाने की सम्भावना इस मार्ग में बनी रहती है। 'इन्द्रियाणा 
*जकं मनोज्तुविधीयते ॥ (हैरति प्रज्ञां वागुर्नावभिवाम्भसि ॥” विषयचारी इन्द्रियों का जब | 
। 


मन करता है तब वही मन छ्लैहमनिष्ड प्रजा का उसी प्रकार हरण कर लेता है, जैसे समद्र में 

अत बाड़ हरण ग्रे लेता है। इसे भाग में कथ्रमंपि शान्ति नहों है। एक 2 22223 

होकर इन्द्रिय, मन, बुद्धि को अवरुद्ध क्रके भगवल्पैसपण होने से तत्काल कूछ का ईँ अवएय: परत तः 

होतो है, परन्तु वस्तुत: भगवदाभिमुख | होते ही क्षण क्षण 2 का अनुभव होने ४2 । 28380 
स्तरों, युगयुगान्तरों, कल्पकल्पान्तरों कक भी विषयों के भोग में कभी शान्ति नहीं हो । वृध्वी भर में । 

जो भी ब्रीहि, यव, हिरण्य, पशु, स्क्ियाँ हैं, उन सबकी प्राप्ति एक व्यक्ति तो हो जाये तो भी सुख- 
शान्ति सम्भव नहीं है। अतः हठात्‌ इचसे आंख मीचना ही अच्छा है। आंख मीचकर, निराश्रय होकर । 
सर्वाधार, अशरणशरण, अकारणकक्लेंग्र, कएणाबरुणालग्न प्रभु के चरणों का रुहारा लेने से ही | 
कल्याण है । री छछ । 


मं + हुए की हर] 
लाम्पट्य अत्यन्त नि्य है, परन्तु मनोनिलिन्द यदि भगवच्चणा- 
सम्बुज मकरन्द मधु का लैंस्पढ़ हो तो यह कितने सौभाग्य की बात 
हो ? साधारण दष्टि से राग, आसक्ति एवं व्यसन अत्यन्त निन्‍्दनीय हैं । 
किन्तु सर्वत्मा सर्वाधिष्ठात्र अकिन्त्यानन्त आनन्द सुधा जलनिधि 
श्रीकृष्ण में प्रेम निरोधादिका: $ कै उनके बिना क्षण भर भी न रह 
सकना कितना दुलंभ है? भाज ती संसार की यह स्थिति है कि विषय 
चिन्तन, स्त्री, प्रपंचादि के चित्तन ओके बिना रहना कठिन हो रहा है । 
किन्तु इस चिन्तन को ३ हटाकर थदि भगवच्चरण पंकज का 


चिन्तन न किया तो 'पुनरोत जनन॑ पुनरपि मरणम्‌' के चक्र से 
निकलना कठिन होगा । 


मत: कामतोईर्धत: । | 
एतेष्वेब हि सर्वे लोकयात्रा प्रतिष्ठिता ॥7 -महामरिन । 
जल [ अभिनव शंकर का 
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भरगवत्स्मरण का माहात्म्य 


है हि इस लघ्‌ लेख में स्वामी जी महाराज ने भगवान के 
मंगर पावन स्वरूप का वर्णन एवं भगवत्प्रपत्ति को ही इस 
अशास्त संसार मेँ जेड्नन्ति का मूलमन्‍्त्र बतलाया है। थे कहते हैं 
कि संख्यूर के सभी आश़्येदय जीवन मूलक ही हैं, परन्तु इस जीवन 
क्के स्क पर-बिचारते से लोग आजकल भागते हैं, जबकि 
जीवन का रहस्य ही अध्यात्मवाद है; जीवन का उद्गम स्थान 
समष्टि-चेतन आत्मा या परमेश्वर है उसी के स्वरूप का स्मरण 
चिन्तन करने में ही जीवन की सार्थकता है। ] 


मंगलमय भगवान्‌ के मंगलमय पु प्‌ का प्रबोध एंव. भगवत्मपत्ति ही इस अशान्त भौतिक 
बातावरण में शान्ति का एकमात्र मूल मन्त्र हैं। उसका विस्मर्‌ण होने से फिर अपार संसारसागर का 
पार-अवार कुछ भी नहीं बिदित नहों होता। सांसारिक अचयुकय, एबं सुख-शान्ति भी उसी से मिलती 
है। अधिक क्‍या परमनि:श्रेयस अपवर्ग भी तुदाश्रित ही है। |. है. 
संसार के सभी अभ्युदय जीवन॑मृलुकक ही हैं, बन के रहस्यों पर विचारने से 
आजकल लोग भागते हैं। यह कथमपि इष्ट नहीं है। जोवन का रहस्य ही अध्यात्मवाद 
है। जैसे विस्फुलिग का उद्गमस्थान अग्नि है, है का उद्‌गमस्थान समुद्र है, लोष्ठ, 
पाषाण आदि का उद्गमस्थान भूमण्डल है, 'बंदाकाग,| मठाकाश आदि का उद्‌गमस्थान महाकाश 
है, वैसे ही जीवन का उद्गमस्थात समष्टिचेतन आत्मा ह परमेश्वर हे । जैसे बिस्फुलिंग आदि में अग्नि 
के समान गुण हैं, बैसे ही ईश्वर के अंश ५ ४. 4७५ के सह गुण हैं। जैसे विस्फुलिग आदि 
का अग्नि आदि से सम्बन्ध विच्छिन्त हो जाने से है नि गुल शने: शने: तिरोहित हो जाते हैं, वैसे ही 
परमात्मसम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने से जीवात्मा के भी वे गुण [ऐश्वयं, बल, वोयं, विज्ञान, शक्ति, 
तेज] तिरोहित हो जाते हैं। पर उस्त मब्व्चेतन परत हम परमात्मा परमेश्वर का निरन्तर 
ध्यान करने से जोव के वे गुण पुन: प्रकट हो 3 रह थ्यानात्‌ तृतीय देहभेंदे विश्वैश्वर्य (3 
आप्तकाम:' [स्वेता० १, १३] आदि श्र तियों 'पराशधध्यानात्त, तिरोहितम्‌, ततो ह्यस्य वन्धविषयंयों ।" 
[३२५] आदि ब्रहमसूत्रों तथा “भेजिरे मुनयोः्याम्रे भगवस्तमधोक्षजम्‌' आदि भागवत वाच्यों में 


इसे विस्तारपूर्वक समझाया गया है। एवं नृणां क्रियायोगा:' [१. ५. ३४) आदि “श्रीभागवत' के 


“एताहब्टूबा तु॒ जीवस्थ गतो: स्वेनेव चेतसा। 
धर्मतोडधर्म तब्चेवधर्म दध्यात्‌ सदा मनः॥ --मनुस्मृति' 


स्वामी श्री करपाती जी. |] [ २३१ 
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श्लोक की टीका से श्रीधरस्वामी ने इसका क्रम बतलाते हुये लिखा है--'अत च प्रथम महत्सेवा ततश्व 
तत्क़पा ततस्तद्धर्मश्रद्धा ततो इढ़ा भक्तिस्ततो भगवत्तत्त्वज्ञान॑ ततस्तस्क्ृपया सर्वज्ञत्वादिभगवद्गुणा- 


मी महात्माओं की सेवा अर्थात सत्संग करना चाहिये तब 
होती है। तब भगवच्चरित्न का श्रवण और उससे पुनः भग- 
-स्पूलःबेहूं का विवेक तथा तदूभिन्‍न आत्म ज्ञान और पुन 
औरेतैब उससे सर्वज्ञ॒व्वादि भगवद्‌गुणों का जीव में आवि- 


विर्भाव इति क्रमो दर्शित:' अर्थात 
सस्तों की कृपा से भागवत धर्म में 
व्प्रेस का उदय हो जाता है । इसर 
इससे दृढ़ हरिभक्ति और तब प्रभु की! 
भाव होता है। 
शास्त्रों तथा सन्‍्तों ने तो उसैलपरमे प्रभु कै यथाकर्थंचित्‌ नामोच्चारण या स्मरण तक को 
जीव के लिये परमकत्याण का कारण कहा-है। फिर जिनके नामोच्चारण का इतना अधिक महत्त्व हो, 
उनके साक्षात्कार तथा सोत्कंठ स्मरणका लोकोत्तर महस्त्व तो सर्वातिशायीं होगा ही। वस्तुतः स्वा- 
थंतः या परमार्थत: इससे बड़ा कोई व्यूभ नहीं । गोसाई जी, महाराज भी कहते हैं -- 
स्वारब सच बक़हू एहा, सन क्रम बचत रासपद नेहा 
'सखा परम एहू, मन क्रम _ वचन रामपद नेहू 
भागवत के क्रान्तदर्शी वक्ता औीशुकदेक की भी कुछ ऐसी ही उक्ति है-- 
“आराषनं भगवत्न ईहमातो निराशिषा&। 
बेतु कि त्नै स्वायंडुशलाःसमृता:” [श्रीमदृभा० ६॥१६॥७७] । 
अत: कल्याणेच्छूक व्यक्तियों की उपयुक्तानुसनार सत्संग, सद्शास्त्रों के अध्ययनपूर्वंक प्रभु 
का नामोच्चरण, स्मरण, चिन्तन, एवं दर्शृत लांच करके-मौनव जीवन को सार्थक बना लेना चाहिये। 


म् | रह प्र 


धर्म ही एक ऐसो | ) | जो मनुष्य को पशु से विलक्षण 
सिद्ध करती है। यदि ईश्वर छू [धमं को भावना मनुष्य में न हुई, 
तब तो वह हु वुल्य ही है) खो को बह क्यों वह तो पशु से भी 
निकृष्टकोटि में परिगणित के तत्व का अस्तित्व 
निश्चित रहते पर ही उसकी की रुचि एवं उत्कष्ठा हो सकती 


है और तभी धर्म का अनुष्ठान और पाशविक उच्छ खलता मिटाले 
का प्रयत्न हो सकता है। हर 


ध्यः कामों उपहत्य पर्ममेवोपास्ले । 
सः पक्‍व॑ लेत्र परित्यध्योषरं कृषति ॥। --पतोमदेवसूरि/ 
सर] 
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ब्कर 


। 


आर्षग्रन्थों की उपेक्षा का परिणाम 
23 अर आजकल शास्त्रीय पुरातन मर्यादाओं का उल्लंघन 
उनका उपहास उड़ाना एक गौरव की बस्तु समझा जा 
। बर्णाअमै*छा विरोध करना, शास्त्रों की बातों का मखौल 
प्रगत्तिसूचेकु, मान लिया गया है। स्वामी जी ने इस 
परिस्थितिपर बड़ी सूक्ष्तता से विचार करते हुये भगवात 
| एबदेलि नारद के संवाद के ब्याज मे शास्त्रीय 
परमकुल्याणकारी सिद्धान्त का निरूपण किया है। सम्पूर्ण लेख में 
उनके सन्त्र हृदय की बंदना स्पष्ट झलकती है। .) 


बाल्यावस्था में सुतता था कि. ब्राहमण ही गुरु हे सकता है, दूसरे नहीं । धम्मंशास्त्रों में भी 
देखने को मिला कि इज्या, अध्ययन, दान, 5 |; अध्यापन, ब्लृतिग्र ह ये छः कर्म ब्राह्मण के हैं। इज्या- 
ध्ययन दान, यह तीन कर्म क्षत्रिय, वैश्य केभी हैं ३. नह उपदेश एक ही बात है। “महाभारत 
में भी पढ़ा कि 'न हीनत: परमभ्याददीत/ अर्थात्‌ अपने से मिः के व्यक्ति से उपदेश ग्रहण न करें । 
परन्तु इसके विपरीत भी वहुत सी स्थित्ब्देखते में झायीं 'कल की स्थिति में तो ब्राह्मणों के 
प्रति प्रायः घृणा हो चली है, इसौलिये कई लोग कहा करत हैं कि जो ब्रहम जाने, वही ब्राह्मण है-- 
“जानहि ब्र हम सो विप्रवर !” ब्राह्मण प्राह्यः घनहीन छोड़े के कारण “नोन, तेल' की चिन्ता में रहते 
हैं, कथा-वार्ता आदि के द्वारा भी कुछ 03 न न रखते हैं, एतावता लोगों की घृणा बढ़ गयी । 

बटिआ 


दरिद्रता के कारण ही कुछ आचार की भी ॥ यद्यपि अन्य वर्णों की अपेक्षा कहा जा सकता 
है कि ब्राह्मणों ने हो वेदादि शास्त्रों गा है.॥ आज भी, जब कि वेदादि शास्त्रों का महत्व कम 
समझा जाता है, ब्राह्मण ही उनके अः लगे हुये हैं । क्षत्रिय, वैश्यादि यद्यपि उस कार्य में 
सहायता पहुंचाते हैं, तथापि कुछ अपवाद को छोड़कर उतकी स्वतः अध्ययन में प्रवृत्ति नहीं है। आथिक 
अलोभव और कमी के कारण ही ब्राह्मणों में भी अन्यान्य भाषाओं के अध्ययन करने या सर्वथा मूर्ख 
रहने की शोचनीय परिस्थिति आं गयी । हि 0088 घनहीन न होने के कारण अन्य विषयों 
में प्रधाव होने के अतिरिक्त थोड़ी सी भी भक्किछ्नान को बात मानने और कहते से श्रद्ध य बन जाते 
हैं। फिर उनकी गुर आदि बनने में भी प्रवृत्ति हो जाती है। यद्यपि आपातत:ः इन बातों से कोई हानि 
मालूम नहीं पड़ती, तथापि शास्त्रों में विश्वास करने वाले लोग उसे उचित नहीं समझते । इस सम्बन्ध 


“क्थसुत्पद्यते धर्म: कथं धर्मों विवर्धते। 
कर्य च स्थाप्यत धर्म: कं धर्मों विनश्यति ॥ 
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में ही श्रीमद्भागवत के 'कौशिकसंहित न्तर्गंत माहारुम्य में एक बड़ा विचित्र आख्यान आता है। द्वितीया- 
बे से ही यह हा है। तारायण भगवात्‌ श्री नारद से कहते हैं कि “पिछले युग में एक 
पाप है ता धन, बन्छु आदि सेरहित था। उसके एक स्त्री थी, पुल्ादि नहीं थे। वह धन के 
लिये जो उद्यम करता था, सब व्यय जाती झ। उसकी सती पेषणादि काय करती थी। उससे प्राप्त 
द्रव्य से हो उसके घर का निर्वाह होता सर दम्पतो सेंसेह भी “नहीं था। आधिव्याधि से भी दोनों 
अत्यन्त पीड़ित थे । एक बार वह वैश्य 3 सीओ अर छोड़कर के किसी वन में चला गया, वहाँ उसने 
एक सरोवर देखा । वहां ऋषि-मृनियों का वहन किया । मंहु शिष्यों से 223 ब्रहमतेज:सम्पन्न, साक्षात 
अहमसा के समान विराजमान महथि सांख्यायन का उसने दशन किया । मुनि को प्रणाम कर उनकी आज्ञा 
पे बैठ गया। मुनि के पूछने पर उसने अपना $त्तान्त बतलाया और कहा कि “भगवत्‌ ! मेरी यह 
दरिद्वता क्यों आयो और कंसे जायेगी ? कृषाः करके बतलायें ।” सुनि ने बतलाना प्रारम्भ किया--"हे 
वैश्य ! सुनो, तुम्हारे ढुःख का जो कारण है । तुम पिछले जन्म में शुद्र थे | अधिकार न होने पर भी हठ 
से तुमने बेदाध्ययन किया और विम्र के समाने बेब बनाकर काशी में रहने लगे। अन्त में बहुत शास्त्रों 
का अभ्यास करके तुमने संत्यासो का वेष बा लिया। फिर अनेक श्राहमणों को अपना शिष्य भी 
बनाया । अपने शिष्यों को उच्छिष्ट भोजन भी कराया, उन ब्लार्टेभण शिष्यों से उच्छिष्ट बत्तन साफ 
कराया, पांव दबवाया, अन्त में मरकर उसो बाप से शिष्यों के सहित तुमने धर्मराज के पुर में जाकर 
बहुत कष्ट पाया । ब्राहमण सर्वाग्र भोजो है, उसको जो उच्छिष्ट लाता है, फिर चाहे मोह से, चाहे 
स्नेह से, चाहे हठ से खिलाये, वह 'लालाभन्न' नामक नरक में जाता है। वहाँ उसको मल-मूत्र खाना 
पड़ता है । जो होन वर्ण का प्राणो उत्तम वर्ण के व्यक्ति को शिष्य बताता है, वह 'शुकरमुख' नामक नरक 
में जाकर यमदूतों के द्वारा महतो यातना को प्राप्त होता मा अनेकों सहस्र॒वर्ष पर्यन्त अनेकों दुखों को 
भोगकर अन्त में जौकरी और गार्द भी योनि को | प्राप्त होता हैं -“उच्छिष्टं प्राशयेद्विग्रं मोहात्सनेहाद- 
ठाच्च यः । सर्वाग्रभोजिनं मृढो लालाभक्षं प्रयाति सं: ॥ थो हीनश्चोत्तमं वर्ण शिष्यत्वे विनियोजयेत्‌। 
स शूकरमुख याति ताडयमानो यमानुगः ॥॥” हे वैश्य ! इस तरह तुम अनेक योनियों में नाना दुों का 
अनुभव करते करते अन्त में चण्डाल योनि को प्राप्त हये थे । अन्त में किसी कर्मशेष से वैश्ययोनि में 
तुम्हारा जन्म हुआ है। यहाँ भी पुत्र, धनादि से रहित, अधि-व्याधि से पीड़ित होकर पाप-फल-भोग 
रहे हो ।” वैश्य ने कहा--/“ भगवन्‌ ! कोई ऐसा आयश्चित बताइये, जिससे मैं अपने दृष्कर्मों से मुक्ति 
आ्प्त करू ।” ऋषि ने कहा -“तुम्हारे बड़े पाफहैं, उनका प्रायश्चित हमारी दृष्टि में नहीं आता। 
ब्राहमण जन्म से ही श्रेष्ठ है, उसमें आत्मा का उद्धार करने एवं' परोद्धारकता की भी शक्ति रहती है, 
अन्यत्न केवल आत्मोद्धारकता ही शक्ति होती है। दोनों शक्ति ब्राह्मण में ही होती हैं, अतः ब्राह्मण 


“बर्ममूल: सर्देवार्थ: कामोड्थफलमुच्यते । 
सूलमेतस्क्रिवर्गस्प निवृत्तिमोक्ष उच्चते 0”. _'महाभारत' 
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ही गुर हो सकता है, दूसरा नहीं--“आत्मोद्धारकताशक्ति: परोद्धारकता तथा । शक्ती द्वे ईशरचित्ते 
स्वोद्धारा सर्वसंस्थिता । परोड्धारा न सर्वत वैश्य हे बाहमणं बिना। विप्रेन्दें एव व्तेते तस्माद्िप्रो 
गुरुभवेत्‌ 0! अतएव ब्राह्मण के पा हुआ जप, होमार्चतादि सबको मिल सकता है, 
अन्यक्षत नहीं। इसीलिये ब्राह्मण है ऋत्विज्ञ हो सकता है। जहाँ विद्वान्‌ ब्राह्मण नहीं मिल सकता, 
वहाँ विश्रजातिमात्न का ग्रहण करना । अल सुखेच्छ्‌ को चाहिये कि ब्याह्मण की सदा पूजा 
करता रहे--“अत: सर्व क्ृत॑ विप्रेजं' बंनांदिकमूं । लभते सर्वलोकोः्यं नान्‍्यजातिकृतं क्वचित्‌ ॥ 
अलाभे विदुषो विध्रजातिमालपरिय्रहः ॥अतो वित्नः सर्वूज्यः सर्वदा सुल्ष हेतवे ॥।” अविप्न कभी भी विश्र 
का पूज्य नहीं हो सकता, यह तुमने वेदों; शास्त्रों से जाता ही होगा । यह भी जानते होंगे कि विप्र शुद्र- 
बूजक नहीं होता, प्रव्मज्या-संन्यास - भ्री केवल विप्र को ही विहित है, अन्य वर्णों को संन्यास विहित 
नहीं है--“किचेदमपि जानासि न विप्र६ शुद्रपूजक: | विप्रस्थव प्रद्मज्यास्ति नान्‍्यवर्णस्य कहिचित्‌ ॥! 
आचार्यत्व भी ब्हमा ने ब्याहमण में ही स्प्ापित किया है तप आदि से भी अन्य वर्ण में आचार्यत्व 
नहीं आ सकता -“आचार्यत्वं श्राटमणस्यर स्थापित पद्मयोम्िना । नान्यवर्णस्थ जायेत तपआदिभिरत्न 
तत्‌ ॥”” चिन्ह मात से जाति नह बदलकौ,्त्रादि धारग कह्-ुने से नापित ब्वाहमण नहीं बन सकता । 
कलि में व्वाह्मणता केवल वीस्यं से ही अर्थात्‌ जन्म से ही होंढी; है, तपश्चर्य्या आदि से ब्राह्मणता नहीं 
आती । शुद्ध वस्तु किसी तरह अशुद्ध हो जाये, तो शोधन से उसकी शुद्धि हो सकती है। परन्तु जो 
स्वभाव से ही अशुद्ध है, वह शोधन से नहीं शुद्ध होती । जैसे बुझ्लुद्ध तेजस पात्न भस्मादि-संसर्ग से शुद्ध हो 
जाता है, परन्तु मल आदि तो गज्ञा में डुबान पर भी शुद्ध नहीं होता 
“न हि जातिपरावृत्तिश्चिह्ममात्रपरिग्र हात्‌ नापितों श्चाह्मणतां याति सूबादिसंत्र हातू ॥ 
कलौ ब्राहमणता वीर्यात्तपश्चय्यादिना न हि। शुद्ध ऱवगुद्धतामेत्य शोधनाच्छ॒ुध्यते पुनः ॥ यच्च स्वभा- 
बतोश्शुद्ध तन्न शुद्ययति शोधनात्‌ | यथा अस्मादिसंसर्गादशुद्ध तैजस॑ शुत्रि । मूत्र न शुद्धिमाप्नोति 
गंगांभ: प्लावनादपि ॥।” दम्भ के समान कोई पाप नहीं, सत्य के समान कोई पुण्य नहीं। तुमने दम्भ से 
बड़ा पाप किया है । तुम्हारे वे शिष्य अज्ञान'से तुम्हें गुरु बताने के कारण कुम्भीपाकादि घोर नरकों में 
गये हैं-“ते शिष्या निखिला जम्मुरज्ञानादूगुस्वा रंणांत्‌ ॥ नरकान्‌ क्रमशो वैश्य कुम्भीपाकमुखान्‌ बह न्‌ ॥”” 
अस्तु अन्त में २१ दिन “भागवत -सेवन करने का उपदेश उस वैश्य को दिया गया । 
आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि सर्बंजकत्फु मह्षियों ने लाखों वर्ष पूर्व ही किस तरह कलि 
के वत्तान्तों का वर्णन किया है ? धर्मशास्त्रो)>#तिहासा, पुराणों में सनातन धर्म की सम्पूर्ण मर्य्यादाएं 
ठीक ठीक वर्णित हैं। मोहबश लोग उन बातों को अप्रामाणिक कहने लगते हैं। मर्य्यादोल्‍्लंघन काल में 
प्राणी शास्त्रों की, शिष्टों की उपेक्षा करता है। फल-भोग-काल में घबराता है, रोता है, प्रतीकारोपाय 


............... ......- »-*०००५५०५०+४४५%०५९०७४०%५५०:०*%०++३+५7 
हद्षमेमर्य व काले च मोक्ष ले जरया पुनः । 
वक्त: साधपितु तस्माद्‌ युवा धर्मों समाचरेत्‌ ॥7 -पदसपुराण' 
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बना खिलाना, पादसंवाहन कराना 
णे' >्वास लेना, शिष्य बताना, उच्छिष्ट 8 न | 
कर है ।ब्याष्षमण लोग भी शास्त्र सम्बन्ध छोड़ते जा र हे हैं, धर्म 


/ढ़ता, भटकता है। ब्रा ह' 
बा शिष्य बनते जा रहे हैं। यह ऐसे कर्म हैं 


विस्तार को हट हा 
हक किल्चित्‌ लोभ के + वैश्य आदि के 


तो नाश होता है । अत: क्‍या हो 
पतन , इतर वर्णों का भी सर्वनाश हो नया हो 
कि जिनसे आहरग का जा बा सोच-समझकर चलें। फिर सहसा किसी आपष॑ 3. 
डक्सी बचन को अप्रामाणिक कहने न द्भोगा ) 
2 
ञ्ः घर य्र्ृ 
है 


५ 

जिस प्रकार नील-पौतेक्रिति आदि रूपों का अवभासक सौर 
आलोक एक ही है किन्तु उसके प्रकाश्य भिस्् हैं उसी प्रकार ह्य 
अनेक हैं और दृष्टा एक है है | किल्तु नीलब्पोवांदि दृश्यों को प्रका- 
शित करते समय उतका सौर हैक पे “तद्र प हो जाता है; 
उन नील-पीतादि की सन्धि' ज़ों/उसका निर्विशेक् रूप रहता है वही 
उसका 'शुद्ध-स्वरूप' है। ज॑सै एक स्थान में|कई दपंण रकक्‍्खे हुये हैं । 
उनमें सूय॑ की किरणें पड़कर फ़िर समीपस्थ 'झित्ति पर प्रतिफलित हो 
रही हैं। वे दपंणालोक और सन्धियाँ ये दोनों ही:पौर आलोक 
से प्रकाशित हैं, किन्तु सन्धियाँ औरालोक से प्रकाशित हैं और 
दर्षणालोक दर्षण में पड़े हुये ग्रोक के आभास से भी प्रकाशित 
है। इसी प्रकार विषयों को 8 ज्ञो चेतन तथा अन्तःकरणस्थ 
चिदाभास दोनों के योग से हो ी है किन्तु उन विषयों की सन्धि 
अर्थात्‌ निविषय-स्थिति केवल चेतृतसे'ही भासित होती है। 

[है ४०३० 


धर जल 


“बर्म समाचरेत्‌ पूर्व ततोईय धर्मसंपुतस । 
ततः काम चरेत्‌ पश्चाद्‌ सिद्धार्य: स हि तत्परम्‌ १ “महाभारत 
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श्र 5 राजनीति से आज जन-जन प्रभावित है, प्रेरित है और 


बज करने की इच्छा रखता है परन्तु धर्म से आज का 
नाक भौँ सिकीड़ता है, उसे अनावश्यक समझता है या फिर 


व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व वाले तथा संघटन, सामंजस्य, 
शान्ति, सुव्यवस्था की स्थापना में अत्यन्त 5» १75 में भो जो अहितकर न हों, ऐसे 
नियमों को ही 'धर्म' कहा जाता है। अतएव और #-पारलौकिक उन्नति ) एवं निःश्रेयस 
(मोक्ष) की प्राप्ति जिससे हो वही धर्म है -“बैतो: न्‍यससिद्धि: स धर्म, “धारण द्धमं: । 
यह सभी धर्म के तटस्थ लक्षण हैं । परन्तु किन यादि की सिद्धि होती है, अतएवं कौन 
कौन कर्म धर्म हैं. इसका पूर्णरूप से ज्ञान अपौरुषे| तन्मूलक शास्त्रों से ही हो सकता है। इस- 
लिये राष्ट्र के धारण-पोषणानुकूल शस्त्सम्मत , मन, बुद्धि, अह्छार की हलचले या व्यापार 
ही धर्म है । इसी में यज्ञ, तप, दानादि तथा सभी आश्रमपर्म का अन्तर्भाव हो जाता है। 'तीति' 
जब्द का भी अर्थ प्रायेण वही होता है। अ प्ति जिससे हो, वही तीति है । 'धृव्ज_ धारण धातु से 
्वर्म” और 'णीज प्रापणे' धातु से नलीति' शब्द जिंद्धेद्धोत& है--'प्रियतेःभ्युदयोस्नेनेति धर्म:”', “नोयते 
ब्राप्यते अभ्युदयोष्नयेति नीति: ।” बर्थात्‌ अभ्युदयक्धा, ससे हो, वही 'धर्म' और अभ्युदय को 
प्राप्ति जिससे हो, वही 'नीति' है । फलतः दोनों का एक ही अर्थ होता है। इसलिये कुछ लोग तो 
नीति को ही धर्म कहते हैं। पर कुछ लोग लौकिक अभ्युदय (उन्नति) के साधन को 'नीति' और पार- 
लौकिक उन्नति के साधन को 'धर्म' कहते हैं। यह विभाग भी प्रधानता और अप्रधानता की ही द॒ष्टि 


“ब्राचरेथस्तु बेदोक्त स्वयमज्ञोइजितेन्द्रिय: । 
बिकर्मणा हाधमेंण मस्योंमृत्युपुपेति सः ॥ 


स्वामी श्री करपाती जी ] [२३७ 


किक प्रधानरूप से और गौणरूप से लौकिक उन्नति भी होती है। द््सी 
दा पति हे व लि ता से और अप्रधान रूप से पोरलौकिक उन्नति हक है । धर्म 
और नीति का परस्पर बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रहे है। नीति से ही आह, और धर्म प्रतिष्वित होते हैं, 
नीति के बिना शास्त्र और धर्म रा जाते हैं-“नश्येत्तुपी दण्डनीती हतायाम्‌ | नीति सेही 
सामाजिक सुब्यवस्था, शान्ति होने प॑ के अनुष्ठान में सुविधा होती है और धर्मभावना फैलने से 
ही नोति भी कार्य्यान्वित एवं सफल बहती है। अहिंता और सत्य की भावना से राजा-प्रजा, मजदूर- 
पूजीपति सभी में सद्भावना फैलती है| धर्मभावना सेडही परोक्ष में भी राजा प्रजा अन्याय, अत्याचार 


ने का प्रयत्न करेंगे । 
से बचने की तय में धर्म नीति का पति हैं। उससे विरहित होकर नीति विश्ववा है कह बिना धर्मरूप 
पति के विधवा नीति पुत्रोत्पादन नहीं कर सकती । उसमें फलोत्पादन की क्षमता नहीं रहती । वैधव्य 
में वह केवल बिलबिलाती है, असफल होकर विलाप करती है । धर्म विरुद्ध नीति कहीं तत्काल अभ्युदय 
का साधन होती हुई भी परिणाम में अहितकारिणी सिद्ध होती है । दुष्परिणाम-शून्य वास्तविक अभ्युदय 
के साधन को ही नीति कहा जा सकता हैँ जो. परिणाम मे अनिष्टकर हो, वह सच्चा अभ्युदय नहीं, 
केवल अभ्युदयाभास है, अतः उसका साधन भी नीति नहीं, ऊँवल नीत्याभास है। अआर्थानुबन्ध, धर्मानु- 
बन्ध अभ्युदय ही सच्चा अभ्युदय है । अल्लर्थानुबन्ध, अधर्मानुबस्ध या अननुबन्च अभ्युदय केवल देखने 
भर को अभ्युदय है। विष से मिला हुआ, मधुर पक्‍्वानन सेवन में. तात्कालिक आतन्‍्द देते बाला होते पर 
शी मृत्यु का कारण होता है, यह स्पष्ट ही धरम विहीन तोतिं आरम्भ में भले ही चमत्कारिक सफलता 
दिखलाये, पर अन्त में वह पतन ही की ओर ले ज्ञायेगी | समस्त 'महाभारत' इसका ज्वलन्त उदाहरण 
है। धममंविरुद्ध कूटनीति का अनुसरण करके, दुर्योधन हो] वर्ष के लिये अतुल साम्राज्य का उपभोग 
मिल गया, पर अन्त में पूर्ण पतन ही हुआ ।£धर्म-तीति के अनुगामी बनकर युधिष्ठिर को १४ वर्ष वनों 
में भटकना पड़ा, पर अन्त में साम्राज्य-सिहास्न प्राप्कहुआ । इतिहास, पुराणों में सर्व यही दिखलाया 
गया है कि “यतोधमंस्ततो जयः।” & 6३ 
__ अपने यहाँ नीति साहित्य की कमौए नहीं है । शुक्र, कौटित्य, कामन्‍्दक आदि की नीति के 
सामने पाश्चात्य नीति तुच्छ जंचती है। कहा जो अह जाता है कि नांजियों ने बहुत कुछ अर्थशास्त्र से 
सीखा है। हक के ऐसे दाँवपेंच बतलाये गये ४ देखकर हैरान होना पड़ता है। यदि तुलना 
की जाये तो पाश्चात्य कूटनीति के प्रसिद्ध आह, ली को कोटिल्य के आगे शिर झुकाना पड़ेगा। 
(भेद इतना ही है कि हमारे यहाँ के नीति ने भी कभी अर _को नहीं भुजाया। स्वयं कौटित्य ने 
रा है-'संस्थाया धर्मशास्तरेण शासत वा व्यावहारिक । यस्सिनमथें विदष्यत ध्मगार्थ विनिश्वयेत्‌ ४० 


नम तत्सेवेत मेधाबों न हि तद्धितमुच्यते ॥/! 
३ 
के । [. अभिनव शैंकर 
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“'स्वरधर्म: स्वर्गायानन्त्याथ च । तस्यातिक्रमे लोक: सद्कूरादुच्छिद्य त ।' परन्तु इसका ध्यानन रखने का 
भी फल यह हो रहा है कि आज पचासों वर्ष का हमारा प्रयत्त विफल जा रहा है। हमारी कोई भो 
नीति कारगर नहों हो रही है। जो ३ हि हम करते हैं, उसका फल उलट ही होता है। आज के 
बड़े-बई नेता जिस नीति का आश्रय ले' को सुखी और समृद्ध बनाना चाहते हैं, वह भारत को 
नीति नहीं है। वास्तव में तो हम 'ण उच् नौंति के अनुसरण में हो सारा जोर लगा रहे हैं। 
अपने प्राचीन नीति-साहित्य की ओर क' ध्यान हूँ र् जहां जाता है। यदि उसे अपनायें तो फिर धर्म- 
विमुखता भी न रहे और धर्म का आश्रय जैने प्र॑ सफलता बनी बनायी है। धर्मबिमुल होकर आज 
सारा विश्व पतन की ओर बढ़ रहा है, तरह तरह के 'वादों' के बादल छाये हुये हैं, उनमें से जोवनप्रदान 
करने वाले जल की एक बू द नहों टपकती, होती है केवल घोर गजना और पत्थरों तथा बिजली की 
मार | हम तो आज सब तरह से असमर्थ हैं | बाहबल नहीं, शक्तिबल नहीं, वुद्धिवल नहीं, कुछ भी नहीं 
है । ऐसी दशा में हम कर ही क्या सकते हैं? हाँ, एक मार्ग हमारे सामने अवश्य है और वह है सर्व- 
शक्तिमान्‌ का सहारा । जितने भी आज हा अयत्न हो रहे हैं। उनके साथ यदि हम भगवान्‌ की प्रार्थना 
जोड़ दें तो हमारा मार्ग स्वतः साफ होता जायेगा | उससे हैं करा ही नहीों, सारे विश्व का कल्याण 
होगा। भारत के महापुरुषों का यह आदर्णा सिद्धान्त रहा हैक्ि सर्वे भवन्तु सुखिन:।' इसी इष्टि से 
सदा उनकी प्रार्थना होती रही है। आज सी इसी की आवश्यकता है। यदि नियमपूर्बक इसके लिये 
प्रयत्न किया जाये तो सफलता अवश्यम्भावीहै। पु पाए 
'नास्तिक प्रायः हो हैं । यदि 
तो हमें लुऋ-छिपकर पाप 
कै हैं बे तो हमारी सानतिक 
हु शुति में हमारी मन को भो दृष्प्रवत्ति 
जा जाये तो हमसे तो नास्तिक हो 
दावा करते हुये बस्तुतः नास्तिक हैं, 
किसतु वे प्रत्यक्ष अपना दोष स्वीकार रूर लेहे, हैं. अतर्पष्ट है कि मगबान का 
निराकरण करना--यह मायामोहित का स्वभाव हो है। तो भो प्रभु का 
स्वभाव बड़ा हो करुगामय है उसो को समझकर बह किर भी उन्‍्हों के सामने 
रोहा है। कृपा की भीख मांगता है, और वे प्रभु भो बड़े उदार हैं. दयालु हैं, 
थोड़े से उपकार को वे बारम्बार स्मरण करते हैं। 


बस्तृतः देखा जाये तो 
सगवान्‌ को सतत पर हमारा पूरा 
करने का साहस कँसे होता ? सः 
किया को भी जाते हैं। अतः ऐसी 
कंसे हो सकती है ? इस प्रकार 
अच्छे हैं। ह॒म तो अपर से 


५............-----------------+०+०००+०++०+*+००००३००+००+++९०९२३+९००काा७ 
"विद्या रूप धन शोय्य कुलीनत्वभरोगता। 
दाज्यं स्वगंइच सोललइच सं घर्मादवाष्यते ॥!” ह 
स्वामी श्री करपात्री जी ] [२३६ 
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व, ... /72 या -4३--3 


देवोपासना और अनन्यता 


अ्षणबान आद्य शंकराचार्य के समान परम वेदान्त- 
अढ्वें तवादी, परम बीतराग अहमनिष्ठ स्वामी करपाती जी 
: ब्रह्मरूप थे। “एकंब्रहमद्वितीय॑ नास्ति” के भ्रबल प्रति- 
होते 4 कली जिस प्रकार आदि शंकर ने अनेक देवो- 
परक रचनाएं कीं उसी प्रकार स्वामी जी 


बनता है। ] 
परमानन्द आनन्दकन्द 
ब्यजांगनाओं के ब्याज से वर्णन करते हैं । 
संसार को स्वधर्मनिष्ठा का दिव्य गा, 
अतः वह निष्ठा निश्छल होनी चा हिये क्र: 
प्राप्ति दुर्लभ है। दम्भपूर्वक किया हुआ 
नाओ से कहते हैं - “तद्यात मा चिर॑ की 
किया जाता है मानो ब्रजांगताएं कहती हैं. 
सुन्दर शोभा का आनन्द लेकर आपके साथ हिह 
“उत्तम क्षेत्र होने के कारण भेद शीघ्र ही प्र 


से हो, क्योंकि ऐसी निष्ठा के बिना भगवर- 
अकिज्वित्तर हुआ करता है। श्रीकृष्ण भगवान्‌ ग्रजांग- 
क्थेबंनीभि: सुमध्यमा:।” यह भाव इस बात से सूचन 
“भगवज्ञू ! यहां हम सबको देखता कौन है ? उपवन की 
'कैरके तब जायेंगी ।” इस पर भगवान्‌ कहते हैं कि 
॥ हों जायेगा। तीर्थ में किया हुआ दुराचार सुगुप्त नहीं 
रह सकता । अतः तुम सब चली जाओ । यहाँ श्री मत ठहरो ।' कहने का तात्पयं यह कि मनुष्य 
को भौतर से दुराचार से बचना चाहिये । ती हे तो इसका विशेष रूप से ध्यान रहे। मन से 
पाप का विचार तक न करना चाहिये । यह संसार जड़ है । इसके जानने न जानने से क्या होता है। 
अन्तयामी परश्रहम परमात्मा, जो फल देने वाले हैं, वे तो सब कूछ जानते हैं न । जब उनसे कोई वात 


'धर्म: स्वनुण्ठित: पुर्सा विप्वक्सनकपासु य.॥ 
मोस्पाययेद्दि रत्ति श्रस एव हि केवलस ॥/ 


[. अभितव शंकर 
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छिपी नहीं रह सकती, तो फिर जड़ संसार से छिपाने से क्‍या होता है? इसलिये भगवान्‌ ते उनसे 
कहा “आप लोग शीक्ष गोष्ठ चलो जायें। मुज्न परपुरुष के सल्तिधान में रहकर अपने को कलंकित न॑ 
करें। यहाँ बा स्थधर्म में लगो, अपने पतियों और सास-ससुर की सेवा-शुश्रुषा करो। इसी से 
भगवत्प्राप्ति हो सकती है ।” इसी रा भगवान्‌ का संसार के प्राणियों को उपदेश है। भगवान्‌ ने 
ईश्वरप्राप्ति के लिये भिन्‍न-भिन्‍न लोगौ: बसे 
ही लोगों को एक पर्रहय की प्राप्ति 
एक ईश्वर भ्राप्त करना है, तो पहले 
हुओं को ढू ढ़े बिना वह कदापि नहीं 
देवता, भूत-प्रेत की मन्‍नतें 


प़िन्लेंतेहुन्न ईश्वरों का अनुसन्धान करना चाहिये | यदि 
इंश्वरों को/खोजना पड़ेगा । ईश्वर के प्रतिनिधिस्वरूप आये 


उनसे कोई नहीं मिलता, कितने ही रे | काम क र 3] से मिलकर उन सबको अनुकूल करना 
बता है कली अहलकार विपक्षी हुआ, तो वह ऐसे 
अडज़ लगायेगा कि सम्राट्‌ के दर्शन हो न होपाबेगे । तब फिहूँ सम््राटों के सम््राट्‌ भगवान्‌ की प्राप्ति, 
रा ? गोस्वामी तुलसीदास जी इसीलिये 
रामचरणरति' । शिव जी से भगवान्‌ राम- 
हैं ॥ है । भगवान्‌ के राज-कर्मचारियों को मनाये ही 
तें क्यों करने जाते ? “रामायण तँ 
दुश्चेष्ठां नहीं को है। उन्होंने पंच देवों की 
गिरिराजकिशोरी । जय मह्ेशमुखचन्द्रचकोरी ॥ 
जय गजबदन-पड़ाननमाता । जगतजननि गाता ॥ नहिं. तव आदि मध्य अवसाना । अमित 
प्रभाव वेद नहिं जाना ॥ भव-भव-विभव णि । विश्वविमोहनि स्ववशविहारिणि ।' यहाँ 
गोस्वामी जी उसी भगवती से प्रार्थना करते 38] से सबमें व्याप्त है-“या देवों सर्वभूतेषु 
चितिरूपेण संस्थिता ।” उसकी ही दीप्ति ये सारे श्रमाण स्वस्वविषयों को प्रकाशित 
करते हैं । उसका प्रभाव और स्वरूप दोनों अमित हैं, इसलिये वेद भी उसको नहीं जानते । उसका त 
आदि है, न मध्य और न अन्त ही । जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसके लक्षण हों, वही 


सीधे राम के पास नहीं पहुँचते | वे कहते 
चन्द्र की क्रपा दिलाने के लिये प्रार्थवा करकूँ 
भगवत्प्राप्ति सम्भव होती, तो वे फिर शिव को 
देखिये तुलसीदास जी ते सीधे राम के पास 
उपासना सबसे पहले की । वे कहते हैं -'ज' 


“अतिस्मृती उसे नेत्र पुराण हृदय स्मृतस । 
एततृत्रयोक्त एव स्थाद्‌ थर्मो नास्यत्र कुत्नचित्‌ ॥” --श्री देवी भागबत्‌ 


स्वामी श्री करपात्नी जी] [ रश्१ 
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परलक्ष है। भगवती में ये सब लक्षण हैं। भगवती “भव” भर्पात्‌ उत्पन्न करती है, “बिभव' ऐश्वर 


करती अर्थात्‌ 'संहार' करती है। उत्पत्ति, ०० हक नाश तीनों को करने बाली 
|] आता मलर- कि पट निकला है और जो तीः बेला, ५ पालन और 
लय को करने वाले हैं, जी रसात्मक हैं, भावुकों के लिये परम ध्येय, ज्ञेय, स्वस्व 
हैं, वे यही भगवती हैं। “स्व्गपवगगंदा वगान्‌ मनुष्यों को स्वर्ग एवं 208 बाली आप ही हैं। आप 
ज्ञानियों के लिये आनन्दरूप और अज्ञों के अयहप हैं ॥ गोस्वामी तुलसीदास जी आदि जिन तत्वों 
का जहां वर्णन करने लगते हैं, वहाँ मानों ऊँहीं को सब छुछ समझ लेते हैं। शक्र का जहाँ वर्णन करते 
हैं, वहां शंकर को ही अपना सृस्व मान लेते हैं। इन्होंने बिलकुल पुराणों की रोति ग्रहण की है। 
पुराणों में शैव शिव को, वष्णव विष्णु को जहाँ अजते हैं, वहां |उनको अपना सर्वस्व समझकर । जो 
विषय परम तत्व का है, उसको ्ा करने का पुराणों ने अपना स्थिर लक्ष्य रखा है । यही पद्धति 
गोस्वामी जो को भी रही । उन्होंने अ' यूअगवर्माप्ति तो रखा, पर बे उनके कर्मचारियों को भी 
तनन्‍्मय, तद्गतचित होकर याद किया । ५! | 
यह सब तो है, पर फिर भी  क्यने अपनी प्रुकत्ति के अनुसार एक किसी खास को 

उपास्य देव बनाना पड़ता है। उसी को गन अड्जैन-चल्दन करना होता है | एक को मान 


कर अंपनी अनुरागवृद्धि के लिये इतरों को औ भ्रादर करना होता है ॥ पूजा करते समय उपास्य देव को 
बीच में स्थान देकर इधर-उधर अन्यान्य देवों को रैशा .जाता है और तब सबको पूजा साथ की जाती 
है। इतर देवों की उपेक्षा करने से न तो कक घन होता. 2 न तो यह अनन्यता का लक्षण ही 
है। अपने इष्टदेव का पूजन अपने धमंविशेष किया है। भगवान्‌ श्री कृष्ण कहते हैं- 
'स्वकर्णा तमस्यच्य॑ सिद्धि विन्दति सालवः । [दर्णप्र्मलिसार अपने कर्म के द्वारा ही प्राणी अपने 
अभिलषित तत्व की प्राप्ति कर सकता है । कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूुद्र चारों वर्णों के लिये बराबर होते हैं, पर कुछ , ब्रृस्नाधारण कम होते हैं, जो चारों वर्णों के लिये 
अलग अलग होते हैं। सबमें विशेषता है। यह उत्हीं झसाधारण कर्मों के लिये आया है। अपने अपने 
उन असाधारण कर्मों के द्वारा उस परब्रहम हर न होती है। अग्निहोत्नादि जितने भी नित्य, 
नैमित्तिक कर्म होते हैं, सबमें इन्द्र, रुद्, सूर्य आदि का व्रत करना पड़ता है। सबका भजन किये 
बिना यज्ञ की पूत्ति नहों होतो । सबका भजन ज& किया जौयैगा, तभी अनन्यता बनेगी । भगवान्‌ की 
5403 कि मेरे मातहतों की पूजा करने से भक्त स्वयं मुझ्ने ही प्राप्त होते हैं। अतः भगवान्‌ की आज्ञा 
83, 2 होने पर अनन्यता न बनेगी। भगवान्‌ तभी मिलेंगे, जब वह प्रसन्‍न हों और वह तभी 

» जब उनकी आज्ञा का अक्षरण: पालन किया जायेगा। आज्ञा पालन किये बिना उनकी 


“शरतिदव घं भवेद्‌ यत्र, तत्र घर्मावुभो स्मृतो कं ञ का 


स्मृतिद्व घं तु यत्र स्थाव्‌ विषय: कल्प्यता पृथक्‌ ॥”_..ओ देवी भागवत 
ऐड 
कब्र यु [. अभिनव शंकर 
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प्रशन्‍नता की आशा करना व्यय है। भृत्य स्वामी की आज्ञा नमाने और सेवा का प्रयत्न करे, यह 

कभी सम्भव नहीं । ऐसे ही वे ईग्बरभक्त मूर्ख हैं जो ईश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, पर सेवा का प्रयत्न 

करते हैं। अतः सबसे पहले आज्ञा माननी चाहिये। भगवान्‌ कहते हैं-''मत्क्म इन्मत्परमो मद्भक्त: सज्भ- 

बजित: । निर्वेर: सर्वभूतेष्‌ यःस गैर पाण्डव ।” अर्थात जो पुरुष केवल मेरे ही लिये, सब कुछ 

भरा समझता हुआ, यज्ञ, दान और सम्पूर्ण कतंब्यों को करता है, परम आश्रय मुझे परमगति 

मातकर मेरी प्राप्ति के लिये तत्पर रे भेरा भक्त है अर्थात्‌ मेरे नाम, ग्रुण, प्रभाव और रहस्य के 
्थ के श्रवण, कीतंन, मनन, ध्यान या -पाठन की चैश्सहित निष्काम भाव से निरस्तर अभ्यास करता 
है, जो आसक्तिरहित है अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र कौर प्रनांदिः सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेहरहित है और 
सम्पृणं प्राणियों में जिसका बैरभाव नहीं है (भगवश्यूद्धिहलो जाने से पुर्ष का अति अपराध करने वाले 
में भी बैरभाव नहों होता, फिर औरों मेँती कहना ही क्यों ?) ऐसा वह बनत्य भक्तिवाला पुरुष मेरे 
को ही प्राप्त होता है। भगवान्‌ का आदेश हे कि स्वकर्म से ही साक्षात्कार हो सकता है। 

अगवत्प्राप्ति करना है, तोल्‍्गबदाला भी मासत्री पड़ेगी। भगवदाज्ञा मानकर सभी देबी- 

देवताओं का पूजन करना मी ० । अनन्यक्ञों क्का यही अर्थ है [कि जिस किसी का पूजन किया जाये-- 
“सब कर मांगहि एक फल अच्चुरक्ति ्पः में हो। पूजना सभी को चाहिये, सबको 
असन्‍न रखने पर भगवात्‌ भी प्रसन्न होंगे॥ दूसरे देवताओं (, नमस्कार बन्द करना उचित नहीं 
है । धतादि के लिये जब धनियों के चरणों पर मस्तक शुकां है, लौकिक कार्यों के लिये स्लेच्छों 
तक की भी स्तुति करनी पड़ती है, तब 3 के लिये को शरण लेता क्‍या कोई खराब बात 
है ? क्‍या देवता उन धतिकों से भी गये-बौतेह # नहीं ।। यह मनुष्यों की सूर्खता है कि देवताओं का 
अनादर करते हुये ईश्वरप्राप्ति का प्रयत्न करू । अतिविश्षिस्विल्प में स्थित इन देवी-देवताओं का पूजन 
करने पर ही भगवत्साक्षात्कार, अमृतत्व- संस्भव्‌ है । छ्छ 


दाग पुरालेब रबधिच्चेव तक हप्ट बातवब। 
घ्॒मं वदन्ति तं धर्म गृहैणीपान्‍्न कथठचन॥ --भो देवी भागवत्‌ 


हारी थी करपाती जी.) [ २०३ 
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ताह्विक्क स्वतन्त्रता 


४: कौ, अनेक विध परिभायाएं की शयो हैं परम्तु विदारको 
॥ रह में वे प्राकअपूज हैं. एकांपी हैं | स्वामी जी प्रत्येक शब्द को पर 
शाहिक बं 304 4० मे करते हैं यहो उतकी विज्ञेषता है। प्रस्तुत लेख 
में स्वलस्त्रता की लास्बिकी-परिसाषा पढ़कर आपको निश्चिचतरुपेण कयी 
सब्ट प्राफै होगो। ] 


स्वतन्त्र रहना प्राणिमात तौथ्डै।॥एक शुक (तोता) सुवर्ण, रत्न आदि के पिजड़े में रह 

कर मधुर, मनोहर फल एवं पक्‍वान्न हा | शीतल, + मी न्धित जल पीकर भी प्रसन्न नहों 

होता । बह स्वतन्त्र रहकर, खट्टे फल खा' २ खोरा प्राती (भी स्वच्छन्दता के साथ वन, दुक्षों की 

टहनियों पर विहरण करने में सन्तुष्ट रहता हैं। फिर: सम्पूर्ण प्राणी स्वतन्वता क्‍यों न चाहे ? प्राणो 

स्वतन्त्रता ही नहीं, उसके साथ जीना, जातन६ और सुखी झहता,भी चाहता है || ले तरह जीना, 
जानना, सुखी रहना, स्वतन्त्र रहना और सब पर शासन करना सब चाहते हैं । 

अनन्त जीवन (सत्त।) , अनन्त का आन, अनन्त स्वातन्त्य और अनन्त अव्याहत 

शासन केवल एक परबहा परमात्मा ही में होते । ये पांचों अनन्तरूप से जहाँ हैं, वहाँ परमात्मा है। 

जीवात्मा इन पांचों वस्तुओं को अनन्तरूप से है। इसी से मालूम होता है कि प्राणिमात्र पर- 

मात्मा का अंश है और उसी परमात्मा को चाहता है। वही परमात्माप्राप्ति -मोक्ष है। मोक्ष 


होने पर जीव का जीवत्व मिट जाता है और हो हो जाता है। तभी अनन्त जीवन, अनन्त 


ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त स्वातन्व्य भो प्राप्त ता ता है । जीवत्व रहते, चाहने पर भी ये चीजें 
अनन्तरूप में नहीं आप्त हो सकतीं । स्पष्ट ही है किसी का अनन्त जीवन, अनन्त ज्ञान और अनन्त स्वा- 
तन्त्य आदि नहों देखा जाता, फिर भी पांचों 2 5: जे अादी:जञाती हैं। 

को प्राणियों के प्रयत्नानुसार अपेक्षिक वसचु&धिक रूप में मिलती भी है। कुछ वर्षों का जीवन, 
कुछ के ज्ञान, कुछ आनन्द, कुछ स्वतन्त्रता ओर कुछ ही शासन पर प्राणियों को संतोष करता 
है। हाड़-मांस-चाम के पुतते, अन्तमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमप कोशों से 
घिरे हुए, कम बन्ध्नों में बंधे हुए , आधि-व्याधि, रोग, दोष, जरा, मरण से परतन्त्र जोब को कहाँ 


-3३-++++-+++++++०++७+७++७०+- 
++२+००५-००००५-००५०-०-५००००००००- 


मे सीदस्तपि धर्मेण भनोउ्धमें निवेशयेत्‌ । 


अधाभिकाणां पापानां पदयस्ताशु विपययस्‌ ॥--मनुस्मृति 
रश्श ] है 


[. अभिनव शडर 
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केले 


अनन्त ज्ञान और कहाँ अनन्त स्वतस्त्रता ? जिसे अन्त में निश्चित रूप से मृत्यु के मुख में पड़ना पड़ता है। 
उसको कैसी स्वतन्त्रता ? शक 

किसी को भी महती 
है। हाँ, तो अनन्त स्वातन्त्य रू 


ज्ब्नता प्राप्ति के लिये कुछ स्व॒तन्त्रताओं का बलिदान देना पड़ता 
22208 न के लिए माता-पिता, गुरुजनों एवं शास्त्रों के परतन्त्र होकर 
अधर्म-परिवर्जन और धमंपालन करते है| उपासना क्री जाय, फिर वेदांत का श्रवण, मनन, निदिध्यासन 
द्वारा सर्वाधिष्ठान भ्रत्यगभिन्‍न का ०. कौर कर कंवल्यरूप परमात्मा की प्राप्ति करनी 
चाहिये । उसी स्थिति में प्राणी को परम, आनन्द स्वातनत्य मिल सकता है। प्राणिमात्र को 
अन्त में उसी तस्‍्व में मिलना है। कहो जाता_ है कि स्वतन्त्रता सभी को अभीष्ट है और 
उसके लिए श्रयत्न भी होना चाहिये। शूकर-कूकर, कीट-पुतंग आदिकों को मानव जन्म मिलने पर 
ही उस स्वतन्त्रतां का प्रयत्न करना संभव हैं, परन्तु मनुष्य इस जन्म में भी प्रयत्न कर सफल हो सकता 
है। मनुष्यों में भी वर्णाश्रम के अनुसार क्षर्मो के भेद हैं । 5 8 यथासंभव स्वतन्त्रता की कामना 
सर्वत्र है ही, अत: तदनुकूल प्रयत्न भी 22% एुय॒क़ है । अत्यन्त प्राणी परम स्वतन्त्रता के साधन 
धर्म, उपासना आदि का भी अनुष्ठान न ््् अतएब, क स्व॒तन्त्रता के लिए भी प्रयत्न 
अपेक्षित है। उष्ट, गर्दभ, अश्व, आदि जींब भी आपेक्िक पाते हैं, परन्तु मनुष्यों के कार्यों 
हैं, जैसे घोड़ें आदि जान- 


फँसना पड़ता है । जैसे जीवों में 4 5 मनुष्य, १ न 
बरों में भी उच्चावचभाव होते हैं, वैसे ही | के भी ये भेद, 
साधारण खूप से जेलों में बन्द, ड्रौ-बेडियों से बँघे, विदेशियों से नियन्त्रित लोग अपने 
को परतन्त्र समझते हैं, इन बन्धनों से छूटकांटा पाने को कुतन्तता कहते हैं। यह आपेक्षिक ही स्व- 
तन्त्रता है । सुख-दुःख और मरने आदि की प कै अतिरिक्त सभी व्यक्तियों और समूहों को 
किसी न किसी शासन के परतन्त्न रहना पड़ता| प्रों को समाज के परतन्त्र रहना पड़ता है। 
किसी प्रकार के शासन में शासन-विधान एवं भर बा थ आवश्यक होती है । इन्जीनियर और मजदूरों के 
अधिकारों और स्वतन्त्रताओं, एवं न्यायाध्यक्ष ज॑ मियुक्तों तथा सैनिक और सेनापतियों के अधि- 
कारों और स्वतन्त्नताओं में भी महान भेद है, इसौलिएं परमात्मभाव प्राप्ति से पहले की सभी स्वतन्त्रता 
सीमित होती हैं। समाज, राष्ट्र तथा विश्व में सी को निःसीम स्वतन्त्रता नहों हो सकतीऔर न 
वह लाभदायक भी हो सकती है। आजकल भर इ्योबहडरि,,में निःसीम स्वतन्त्रता उच्छद्लता कही 
जाती है, इसीलिए पूर्ण अनुशासन ही सम्यता ऑकम्रुज्य लक्षण समझा जाता है। यदि बालक स्वतन्त्रता 
की धुन में माता, पिता, गुरुजनों की आज्ञा न मानेगा तो शिक्षा ग्रहण करते में तत्पर न होकर मूर्ख 
रह जायगा । फिर तो परतन्त्रता उसके भाग्य की चीज हो जाती है, क्‍योंकि मूर्ख, बुद्धिहीन प्राणी कभी 


हुई पुण्यलिद_ पापमित्येतस्सिनू_पदहये । 
आचाण्डाल् भनुष्याणां सम शास्त्रप्रयोगनस ७ 


स्वामी भरी करपातली जी ] [ २४५ 
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भि बरी स्व॒तन्त्रता छिन जाती है। सिंह शादू'ल जैसे 
सार वहाँ यह की जता के बस्धन में आ जाते हैं । निःसोम स्वतन्त्रता लेबल 


की कमी से हर हे स्वच्छन्दता को के | 
बल भी सम्य देशों मे उन्छू खलता, कामचारिता और दूर करने के लिए 


। | 
5 कम ही कह शनि आदि धर्मग्रंथ प्रद्गत्ति-निवुत्ति आदि व्यवहारों के 
सा निर्धारण, करने वाले भाने गे है। जहाँ घमें्रंथ नही है, वहाँ भी मानव समाज ने कुछ नियम 
कानून बना रखे हैं। तात्पर्य यह कि आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, धामिक सभी क्षेत्रों की सीमित 
स्वत परमादरणीय है, परन्तु निःसीर्म स्ववन्त्रता अर्थात स्वच्छन्दता किसी भी क्षेत्र की भा 
नहीँ । अपने शास्त्र के अनुसार ही घार्मिक, आध्योत्मिक उलति करने से एवं शास्त्राविरुद्ध माग से 
आधिक, सामाजिक सुविधा प्राप्त कॉजा सकती है। अतः धमंराज्य में ढ़्जों है. स्वतन्त्रता होगी वा 
श्रों को भी, इस प्रश्न का अवकाश: महक रहता । शास्त्नों ही की सीमा के भीतर सबको स्वतन्त्रता 
रहेगी, सीमा के बाहर किसी को भी नहीं । | 
जो शूद्र के धन कमाने के में शंका उठाई आई है, वह भी निमूल है वैदिक वर्णा 
श्रमानुसारिणी समाज-व्यवस्था में शूद्र को ही नहीं, ब्राह्मण क्षेत्रियों को भी अधिक धन संग्रह निषिद्ध 
है। इसीलिए ब्राह्मण के लिये शिल-उड्छ नर अवृत्तगी कूँ ही प्रशंसा है। कुशूलधान्यक, कृम्भी- 


प्रान्यक, त्यहिक, अश्वस्तनिक ब्राह्मणों र की (्रंष्ठता कही गई है। “ज्यायानेषां परः पर:।' 
ब्राह्मणोत्तम परिव्याजक के लिए भी ४४ 32% पाप है| राजा के लिये तो प्रजा के हितार्थ ही धन 
का उपयोग कहा गया है। यहाँ घन कहा ॥ वैश्य हो को है, इसोलिये हमारे यहाँ का 
ध्रनपति वैश्य ही है। हे 4 


समाज को आवश्यक जिला भिन्‍न-भिन्‍न अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण ज्ञान का अध्यक्ष 
है, उसी से यथायोग्य सबको ज्ञान 222५ ॥ क्षत्रिय बलाध्यक्ष है, उसी के बल के सबको रक्षा 
होगी। वैश्य धनाध्यक्ष है, राष्ट्‌ को आवश्यक धुत उसी से मिल सकेगा । शूद्र सेवाध्यक्ष है, सबको 
सेवा का प्रबन्ध उसी से प्राप्त होगा । अतः साधारण धन ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूंद्र को रखने 
का अधिकार है, तथापि धन का मालिक १०४ ० >! तरह साधारण ज्ञान सभी प्राप्त कर सकी 
हैं , परन्तु ज्ञान का पूर्ण अध्यक्ष ब्राह्मण ही को सुविधा के लिए यह शास्त्रीय व्यवस्था 'आपसो 


समझौता' है । ब्राह्मण किया शूद्र राज्य हे 
8 शूद्र राज्य वा धन के मालिक न होने से तिरस्कृत माने गए हैं यह 


... श्रवण सर्वधर्नस्यो बरं मन्‍्ये 
बेकुण्ठस्थो यत: कृष्ण: 


तपोधना: 


अवणादस्थ लक्घते ॥ -भाग० माहांता० 
२०९६ ] 
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जो कहा जाता है कि--'जत्र अन्त्यजों को भजन करने, वेदमंत्र सुनने का अधिकार नहीं है. 
तब तो ऐसा धमराज्य सवर्ण हिन्दुओं को भले ही लाभदायक हो, परन्तु अन्त्थजों को तो नरक से भी 
बढ़कर दुःखदायी है' यह भी प्र , कारण शास्त्रों में भजन करने की हकावट किसी को नहीं 
है । अहिसा, सत्य आदि नियमों को ईश्वर को उपासना करने, हरिनाम जपने, इतिहास-पुराणों 
की कथाओं को सुनकर अपने धामिक-ऋत्य करने की अन्‍्त्यजों को पूर्ण स्वतन्त्रता है। 
वेद के पढ़ने-सुनने का निषेध होने मात्र सै। उन परुंअत्यार या उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं 
कहा जा सकता । जिस विषय में जिसका हो उससे उसे रोकना, न हकने पर दण्ड देना 
अत्याचार नहीं कहा जा सकता । अगर कोश अपने घंरुमें*ककसी को घुसने से रोके, छुस आने पर दण्ड 
दे तो वह अन्याय नहीं है, न उसकी 7९३ ॥ का छोनेना ही है। यदि कोई डॉक्टर किसी को अपने 
औषधालय में घुसने और मनमानी किसो ब्रीषधि को खाने से (रोकता है तथा न मानते पर कानूनी 
कायंबाही करता है तो वह उसका 302 |. नहीं कहा जा सुकता । 


ज्ञानाध्यक्ष ब्राह्मण शास्त्र के 8 जितना 3:7॥ ज्ञान समझते हैं उतना उन्हें 


प्रदान करते हैं, शास्त्र जिन्हें मना करते हैं नहीं प्रदान कब हैं । जैसे-चन्द्रोदय, मृगांक, त्रिकुटी, 
विफला आदि सब औषधियां सबके लिए शक तरह कल्याणः तहीं हैं, कितु योग्यता एवं अधिकार 
के अनुसार ही उनसे लाभ होता है, ठीक महन्ए : हो स्तर ज्ञान, सर्वे निया सबके लिये लाभदायक नहीं 
हैं। शास्त्रों के मतानुसार जैसे ब्राह्मण का पान से अनि है वैसे ही अन्त्यजों को वेदा- 
ध्ययन से अनिष्ट होता है। | कक 8 5 

जैसे शरीर के भीतर सिर, हे हाव, कं आदिकों के अलग-अलग काम होते हैं, 
सबके एक से कर्म नहीं, वैसे विराट या समाज क्ले मुख बाहू आदि हूप ब्राह्मण, क्षत्रियों के कर्म अलग- 
अलग हैं । अधिकारी के ही शब्दों का महत्व है |अमुक को दण्ड हो, अम्रुक द्रव्य दो, इत्यादि बचनों को 
उन्‍्मत्त भो बोलता है, राजा या न्‍्यायाध्यक्ष भौ,बोलताँ है । राजा आदि के उच्चरित उपयु'क्त शब्द 
सार्थक हैं, उन्‍्मादी-उच्चरित शब्द निरथक हैं । शास्त्रों ने जिन्हें वैदिक शब्दों के बोलने 
पढ़ने का अधिकार दे रखा है उनका उच्चारण सार्थक है, जिनको शास्त्रीय अधिकार नहों उन्तका 
उच्चारण व्यर्थ ही नहों हानिकारक भो है । श| अधिकार का निर्णय शास्त्र से ही कर सकते 
हैं। जो जिसका पण्डित हो वही उसका स्पर्श कहू सकता कै जैसे एक बुद्धिमान वकील भी घड़ी के 
पुर्जों को छूवेगा तो हानि होगी, इसी तरह का अपण्डित शास्त्र का स्पर्श करेगा तो अनर्थे 


करेगा। 
कुछ लोग कहते हैं एबवर की बस्तु के सब अधिकारी हैं, परन्तु ईश्वर की मसजिद पर कब्जा 
सनातनस्य धर्मस्प मुलमेतत्‌ सनातनव्‌ । --आइबमेघिक० ६१/३४ 
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बनाई पर कब्जा करे या विष को खाय, तब सबके अधिकार 
ला शा नवरनों के श्रवण द्वारा दिव्यज्ञान प्राप्त करने का मधित 
न शर्करा, कन्द आदि पदार्थों को देकर भी बालक के हाथ 
मां हितैषिणी ही है, वैसे हो इतिहास-पुराणों द्वारा वेदाब॑- 
शास्त्र उसके, हितंषी ही हैं । 
हैं।स्वेतन्त्रता एवं उन्‍्नति-साधन धर्मराज्य में माय 
होता है, शास्त्र-विपरीत नहीं । ही चलकर संसार-काल में सोमित आशिक, नें। , 
सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक मिलती है । भगवान्‌ को श्राप्त कर मुक्त हो जाने पर 
पृर्ण स्वतन्त्रता और पूर्ण आनन्द सभी को समानरूपेण प्राप्त हो सकता है। | 
जो शास्त्रानुसारी आचरण॑को अन्धानुकरण समझकर धर्म में अकल की दखल |, .] 
उन्हें अवश्य अकल की भी परीक्षा करूंलेती चाहिये । यह सभी जानते हैं कि अकल से ही उत्थान बौर 
प्रतन होता है। इसीलिए अकलमन्द कैप्तौटी पर क्षकल की सच्चाई, अच्छाई की परीक्षा 


करे, ईश्वर की व 8 
लगेगा । फिर भो 
शास्त्रों ने दे रखा ही है। जैसे इक्षुर 
मे इलुदण्ड (ईख का टुकड़ा) छीनने 
सार अदान करके वेदाभ्ययन रोकने 
सारांश यह कि शास्त्रों 


करते हैं। ५ + हू 

बुद्धि के ही परिणाम 7 और प्रेम्नात्मक दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। प्रमात्मक ज्ञान 
मान्य है, भ्रमात्मक ज्ञान उपेक्षय है, अ्रामाष्यवाद' के;अनुसार ज्ञानों के प्रामाण्याप्रामाष्य पर 
विचार किया जाता है । प्रत्यक्ष, अनुमान, औगम, अरथापत्ति, अनुपलब्धि आदि प्रमाणों से जो ज्ञानउतपन 


होता है वह श्रमा है, आदरणीय है, अन्य है ॥ प्रत्यक्ष माज़् से काम न चल सकने के कारण ही अनु- 
मान, प्रत्यक्षानुमात से काम न चलने पर है आगम माना जाता है। जैसे यदि कान के बिना नेत्रादि से 
कान के विषय शब्द का ज्ञान हो जाता तो ४ की पा नहीं थी, वैसे ही यदि प्रत्यक्ष, अनुमान से 
काम चल जाता तो शास्त्प्रमाण मानने को अपेक्षा तैहीं थी। जैसे शब्द का ज्ञान कान से ही होता है 
नेत्रादि अन्य इन्द्रियों से नहीं, बसे ही धर्म ॥' (लत (शास्त्र से ही होता है अन्य प्रत्यक्ष, अनुमान से 
नहीं । इसीलिए संसार के सभी धर्मवादियों ने अल ह ने) किसी न किसी धर्मग्रंथ को प्रमाण मात 
रखा है। जिसका कोई धर्म नहीं उसकी बात है । यज्ञ, तप, दान, व्रत, संयम आदि का क्यों 
क्या किसे फल होगा 28 समझने में स्वतन्त्र बकल,जुड्ें हो असमर्थ है जैसे शब्द के ज्ञान में नेत्र । 
44005 3 क् हे कान ह और कान कैंबरषय शब्द में नेत का दखल मानना व्यर्थ है, बैसे ही 

अकल को दखल व्यर्थ है। जहाँ प्रत्यक्षानुसारिणी अनुमानानुसारिणी अकल 


(प्रमारूषिणी नं नहीं 
का तो कहना 02% ५ न इस नही है। किर स्वतन्त्रप्रमाणशन्य भ्रमात्मक अकल के दखल 


स्श्द | 
[ अखिव शा 
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हाँ ! शास्त्रानुसारिणी शास्त्र जन्य अकल का दखल मानने में कोई आपत्ति नहीं है। 
अग्निहोत्र, ज्योतिष्टोम होम से स्वगं कंसे होगा ? मूर्तियूजा या जप से कौन देवता क्यों प्रसन्‍न होगा ? 
इत्यादि विषयों में कोई अकल रखता हो तो बताए' हाँ, ग्रंथ या पुस्तकमात्र शास्त्र नहीं । 
जो अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र या है कक्ष मनुष्यों के बनाये हैं, वे प्रायः प्रत्यक्षानुमानमूलक हैं इसीलिए 
वहाँ प्रत्यक्षानुमान की प्रवृत्ति होती है शास्त्रॉनकअ्रपौरुषेय नहीं माने जाते, न उनका स्वतन्च 
| भ्रामाष्य भी माना जाता है । इसीलिए बैठों के वहाँ बड़े-बड़े भो गम्भीर ग्रंथ हैं, परंतु वे प्रत्यक्षानु- 
5... मानमूलक ही हैं। अतएव वे आगम हों हैं, केवल प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही त्रमाण 
मानते हैं। बेद, शास्त्र में प्रत्यक्षामुमान कैअविषय धर्म और ब्रह्म का प्रतिपादन करने से ही प्रत्यक्षा- 
॥ नुमान से अतिरिक्त स्वतंत्र प्रमाण माने आते हैं। इसीलिए लेत से पृथक कान के समान प्रत्यक्षानुमान 
। से परथक्ष आगम प्रमाण की मान्यता है /मतः ठीक जैसे काने, के विषय में नेत्र का दखल नहीं, उसी 
तरह शास्त्रविषय धर्म में पर अकूल या प्रत्यक्षानुमानानुसारिणी अकल की दखल नहीं । 
जो वेदों को सुनना पढ़ता बहू तो उन गण और विश्वास रखकर ही ऐसा 
| चहेगा। यदि शास्त्रों पर विश्वास ही है वुब को उसके अध्ययन के अधिकार-अनधिकार को 
| भी मानेगा । जो शास्त्रों के आ /परूविश्वास नहीँ; रखता, उसे बेद के पढ़ने-सुनने की रुचि 
ही क्यों ? कारण वेदों में बतलाये गए 3 प्रयाज, देवती, |. ग॑ आदि कैसे, क्यों, क्या उपयोग 


होता है इस विषयों में चाहने पर भी ल 320 । अत ऐसे ग्रंथों को सुनना-पढ़ना चाहते 
हैं तो अधिकारों अनधिकारों पर भी । फिर जिसका अधिकार जिन ग्रंथों के अनु- 
सार ही नहीं उसे उनके पढ़ने से रोकना, नपानने पर देना, अन्याय या स्वतंत्रता का छीनना 


प कंसे कहा जा सकता है ? 
सम्पूर्ण कथन का अभिप्राय 
नैतिक, सामाजिक, धार्मिक उन्‍नति ् 
आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत सत्ता, अनंत 
की स्वतंत्रता है । 


पर के अनुसार सीमा के भीतर आथिक, 
करते हुए सुख, शांति के साथ अनंत 
करने के लिए अग्रसर होना यही ध्मराज्य 

छ्छ 


ह धर्मोडस्तीति सस्वानः शुच्ोनवहुसन्निव । 
अधहृधातइच अवेद विनाशपगमुच्छति ॥ --भहा० शञा० परये 
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आदर्श शासक का स्वरूप 

[ स्वामी जी महान चिंतक एबं भारतीय राजनीति के हर 
540 कै! थे। के स्वतंत्र भारत के वर्तमान सैक्यूल रवाद के 

के। उनका स्पष्ट उद्घोष था कि भारत का शासन शिबारे 
६0 य व भारतीछ हो । इसके लिये उन्होंने यावज्जोचन भरसक 
॥) प्रयास किये, आन्दोलन, किये, पत्न-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, 


परिषद की: स्थापना का परंतु वर्तमान धर्म-निरपेक्षता को 
भयंकर आंधी को वे रोके-नहीं सके । परंतु उन्होंने बड़ी निर्भीकता- 
पूर्वक आध्यात्मवाद पर आधारित सर्वकल्याणकारी राजनीति का 
विशद /रूप से विवेचच किया है अपने ग्रंथों में । प्रस्तुत लेख में 
उन्होंने आदर्श शासक के स्वरूप परथोड़ा सा प्रकाश डाला है जिससे उनके निर्मल विश्वकल्याष- 
कारी विचारों की झलक मिलती है । 
ध्र्मप्राण भारत में सच्चे अर्थ में ऐसे शासन का निर्माण होना अत्यन्त अपेक्षित है जो जनता 
को पूर्ण सुखी एवं शांत बना सके । रामायण क़ाल, सहाभारत काल; चन्द्रगुप्त काल के इतिहास सभी को 
ज्ञात हैं । इन इतिहासों के आधार पर यह सैष्ट है कि वेदों, 0. ६ (के अनुसार धर्मोन्‍्नति में ही राष्ट्र 
नवति समझकर यदि धार्मिकता को पूर्ण प्रश्नक्क प्रददात किया निश्चित ही एक ऐसी स्थिति 
लायी जा सकती है, जिसमें भारत देश नहीं, बवरन समस्त विज्ल धामिक, आथिक, सामाजिक, राज- 
नौतिक आदि समस्त क्षेत्ञों में पूर्ण समुन्नत तग र सुखमय&क्ॉतिमय जीवन व्यतीत कर सकता है। 


हम महाकवि कालिदास के शब्दों मेँ/समुद्रबसभा निखिल धारित्नी के एक मात्र अधीश्वर 
रघुबंशी शासकों के पविल्ल चरित् पर परत 


नें।रैबुवँंणी शासक जन्म से ही आंतर एवं बाह्य 
दोनों इष्टियों से अत्यंत शुद्ध वे, वे इतने बत्ती थे कि उनके सभी 2 फलोदयपवसाथी 
होते थे। उनकी सावं॑भौम प्रभुता का क्षेत्र 5०३ २० 8 था कि उनके रथ की गति इन्द्र आदि देव- 
ताओं के लोक तक निरबाघ रूप में अग्रतिहत गी ।हवतना ही नहीं अपने गुणवेभव के महात्म्य से 
मनुष्य होते हुए देवेन्द्र इन्द्र के अर्धासन पर समाझ्नीन होते ये। 


मोफ़लोक्यकरेसंणाम्‌ । 
ग आसमुद्रक्षितीज्ञानामानाकरथवत्त्मंनाम ॥ 
उनमें शास्त्रीय स्वकत्तंव्य निष्ठा इतनी सुछ्क थी कि यथाधिकार यथासमय अग्निहोत्न आदि 


यः कदियत्‌ कल्यलिड्धमो 
स सर्वोच्भिहवितों बेढे की लय पल 


>-मनुस्मृ्ति 
| अभिनव हरदुर 


२४० ] 
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धर्म का अनुष्ठान पूर्ण सश्रद्ध होकर करते थे । अर्थ के प्रति अनावश्यक स्पूहा से वे इतने विरहित थे कि 
यथेच्छ अर्थप्रदान के द्वारा अर्थियों का पूर्ण सम्मान करते थे। अपने कुल की प्रतिष्ठा का मेरुदण्ड अर्थी 
की अभिलाषापूर्ति को ही बना रखे है ०४8६ ऐसे मेरुदण्ड की सुदृढ़ भाधारभित्ति परदु:ःखकारता ही है, अतएब 
परदुःखकारता से सम्पेन्त होते हुए शासक अपराधियों को यथोचित दण्ड देने में किडिचत्‌ 
मात्र भी ममता था सहज अनुराण का क़ैहत्व नहीं रखैंते थे । अपने पुत्र, पत्नी तक को भी कड़ा से कड़ा 
उपयुक्त दण्ड देने के लिए सदा उच्चत फ्‌ थे और धर्म काम एवं मोक्ष सेवन के लिए यथाकाल निर- 
लस होकर पूर्ण प्रबुद्ध रहते थे । है ++7 शं 
पयाबिधि हुताग्लीनां बथेक्तासाचिताथिनाल्‌। 
कु यथापराघ्॒॑दण्डानां पथाकॉलप्र बोधिनाम्‌ ॥ 

राज्य से बंध उपायों द्वारा,अ्नसंग्रह त्याग के लिए हो किया करते थे। वे प्रतिक्षण यही 
सोचते रहते थे कि राज्य से लिया गया- 835 भरी किस अवसर से कैसे पुनः राज्य के ही लिये लगाया 
जाय जिससे एक का लाख, करोड़ होकर होज्य को अभिवृद्ध कुरे । सत्यभाषिता की सुरक्षा के लिए ह्ठी 
मितभाषी होते थे। यश के उपाजंन के लि पं बिजिगोषु हद ॥ अर्थलोभ या ढं पवश नहीं । विवाह 
ययाशास्त्र वर्ण, गोत्र आदि का विचार क़्रके ९ आह व बृह भी इन्द्रियसन्तर्पण के लिये नहीं, बल्कि 

22 १॥ | 


कुलक्नती, देशधरमरक्षक योग्य पुत्र उत्पन्न(करने के हि है मम 
त्थागाय सम्मतार्यातां संत्यायू #लीभाविणान्‌ ] 
यज्से बिजिः अजाडी गृहमेघिनाम्‌ ॥ 
शैशवकाल में धर्म, ब्। का विद्या.कॉ अभ्यास, युवावस्था में धर्म एवं ईश्वर में पूर्ण 
परिनिष्ठित होते हुए धर्मविरुद्ध अर्थ, काम ३४ और बुद्धावस्था में विषयभोग एवं विषय- 
दोषदर्शन की प्रणाली से पूर्ण विषयवित्तृष्ण त्ति धारणपुर्वक अन्त में योग के द्वारा शरोर- 
पारित्याग ही रधुदंशी शासकों का आवश्यक कुलख्रत था । 
झंशवे:भ्यस्तवि्ालनां यौवने विषयंषिणाम्‌। 
वार्धके सुनिवृत्तीन रत तनुत्यजाम्‌ ७ 
रबुबंशी शासकों का जैसा आकार जद गगन ही उनकी उत्तम प्रज्ञा थी और प्रज्ञा 
के सदश ही आगम (परम्पराप्राप्त शास्तज्ञाईओ पा । के सदश ही उनके आरम्भ होते वे और 
आरम्भानुसार ही महान फलोदय होता था। 
आकफारसरबप्रज्ञः प्रज्ञणा सरशागमः । 
आगमेः सहशारम्भ आरम्भसहशोदयः ॥ 


फलतो5पि घ यतकर्स नानयेंनातुबध्पते । 
केबल प्रीतिहेतुर्वात्‌ तद्धमं इति कथ्पते ॥ --मोमांसाचार्य 


स्वाण्क्री श्री करपाती जी ] [ रण 
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कि साधतों से सम्पन्न भी रबुबंशी अधंसिद्धि का माध्यम दो ही बना रे 
आशा काश ता घनुष पर चढ़ी प्रत्यक्चा। उनके मंत्र सर्वथा गुप्त होते 
हे 32223 एवं इंगित गढ़ होते बे । उतके आरम्भ का ज्ञान फलों के द्वारा बैसे हो होता 
से मम ता है। 
जैसे स्मरण आदि के द्वारा आ्रक्तत शाह होः पा प पके ऑब्यों नह ! 
£ प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्लना इृव॥ 
शासक विर्षेय रहते हुए औत्मरक्षा में दत्तचित्त ये किसी भी प्रवारके 
के रघुवंशी शासक रहते हुए. और: में दत्तचित्त ॥ 
कष्ट से अडोत न रहो हुए स्वधमंपालन हैं पूर्ण तत्परहर॒हुते थे, सर्वथा निर्लोभ रहते हुए करत्तैव्ययृद्ध 
से अर्यसंग्रह करते थे और अनासक्त रहते हुए सुखोपभोग करते थे < 
जुगोपात्पानमैतरस्तों भेजे धर्मत्तनातुरः । 
अगवा न खुजमस्वमृत्‌ ॥ 
'मँ विश्वकैल्योण 


तस्व संबृतमन्तस्थ 


रषुवंशी शासकों में सच्चे की इृष्टि से विशुद्ध शास्त्रीय आदानअदान | 

परम्परा इतनी परिनिष्ठित और ऊँची उठी हुईं थो कि ० ह में रहते हुए देवलोक के अधिपति | 

इन्द्र के साथ भी सम्पदृविनिमय किया 52] थे. स्वयं शॉस्त्रीक विधि के अनुसार पृथ्वी से धनदोहन | 

कर विविध यज्ञों के द्वारा इन्द्र को प्सन्‍त करते थे, और इन्द्र से उसके प्रतिदान में पृथ्वी को पूर्ण सस्व- 
ज्यामला वसुन्धरा बनाने के लिए ययाः है कि को ये » इसी तरह परस्पर मनुष्यलोग 

और देवलोक का सफलता से धौरण होता बौ। -* पा कल | 

+32:%32% #+ सत्पाय बस । ) 

8 'बनद्यस्‌_ 0७ |! 


इन्हीं विशेषताओं का फल था 007० हर इबबी शासकों के शासनकोल में जनता पूर्व | 
भुली, शांत एवं हर ईष्टि से समृद्ध थी। ५ औचारनिष्ठा का इतना प्रभाव था कि कोई व्यक्त 


मन से भी अन्याय, अत्याचार नहीं सोच पाता' 4६४ ८५५४ इतना बाह्यभ्यन्तरपरिशुद्ध कर्तव्य 
निष्ठ था कि अपने शासन में हर एक व्यक्ति के मेने का भी तियन्त्रण करता था । जब कभी भी उसके 
शासन में कोई मन से भी अनुचित कार्य सोचर्तातसी कातंवीर्याजु न धनुष वाण धारण किया हुआ 
उसके समक्ष दण्ड देने के लिये प्रस्तुत हो जाता धर. 

अकार्यचिन्तासमकालमेव वि ।दुर्भबंश्चापधर: पुरस्तात्‌ । 

अन्तःशरीरेष्वपि यः प्रजानाम्‌, प्रत्यादिदेशाविनय बिनेता ॥ 


भारतीय शासकों की इस प्रभावगरिमा का ही महत्व था कि प्राकृतिक तत्व भी यथासमय 


++++५५०+०५++- 


वर्णाश्रमाचारवता पुरषेण पर: 


,०९००९+०*** 


हरिराराष्यते पन्‍्या गात्यत्ततोबकास्णप, _ श्रीविष्णु प्राण 
रशर ] [ अभितकैशई 
बीज कक कक कमल ल की व कक जलकर क बल >..म 
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स्वकर्तव्यपालन से कभी भी न चूकते थे। रघुवंशी शासक दिलीप नन्दिनी की सेवा के लिये अरप्य में 
ज्यों हो प्रवेश किये त्यों ही बिना वृष्टि के ही दावाग्नि शांत हो गयी, बन में फल पुष्पों की स्वतः वृद्धि 
ह ४ दिलीप की से के प्रभाव से प्रबल प्राणी दुबंल प्राणियों को सताने से स्वयं विरत 
हो गये-- 


शज्ाप्त वृष्ट्या दबास्किरासोद्विशेषा फलपुष्पवृद्धि: | 
कर थे सह ही बय। थे/स्लह्मिन्‌ वन॑ गोप्तरि गाहमाने ॥ 
दिलीप के शासतकाल की (यह आदेश स्थिति थी कि विहारों (उद्यानों) की ओर जाने 
वाले मार्गों पर भ्रसुष्त मदोन्‍्मत्त मुन्दरी वेश्याओंकै भी वस्त्रों को वायु भी विवस्त्र नहीं कर 


सकता था, फिर कोई व्यक्ति उनका स्पर्श,करे ले, यों तो से परे की बात थी । 
तस्मिन्‌ महीं शासति बणिनीनाम्‌, निद्मा धंपथे गतानाम्‌ ३ 
.। ँ |, को गहरणाय_ हस्तम्‌ू ॥ 
रघु कौत्स ऋषि से समाचार कूँछसे के प्रसज्भ में यही पूछते हैं कि कहीं आप के आश्रम के 
वृक्षों को वायु आदि उपब्रबग्रस्त तो नहों हू" मय थ 
“कच्चिस्न 


5 वे। अक्क्किदामाश्रमपादपानाम्‌ ४” 
आओज ऐसे कट अपेक्षा जनता को नहीं है ? यदि है, 
म्‌ गत ५ होगा । 'दुष्यन्त' के शासन का 
वर्णन करते हुए महाभारत में यहां तक लिखा है कि उँस कृषि और खजाने की रक्षा नहीं करनी 
पड़ती थी, ये स्वयं पूर्ण सुरक्षित थे | क्या ति आज लाना आवश्यक नहीं है ? यदि 
है, तो स्वयं भलीभांति समझना होगा कि ऐसी; स्थिति लाने में प्रमुख कारण क्या है ? स्वयं महा- 
भारत में व्यासजी कारण बताते स्पष्ट कहते हैं 7 « का 
'धर्मे रति सेवई 


यह है आदर्श शासक का स्वरूप | 
तो ऐसे शासन की मुख्य रीढ़ धामिकता को' 


वभिपेदिरे ।! 

अर्थात स्वधर्मपालन में सहज रति हीने से धर्म और अर्थ दोनों ही पुष्कल मात्रा में स्वतः 
प्राप्त थे, फलतः परस्वापहरण आदि अनुचित 773 झंप्रवृत्त ही क्यों हो ? क्या ऐसे महत्त्वमय धर्म को 
प्रमुखता प्रदान कर सुखी एवं शांत होना आज रत नहीं है ? यदि है तो अवश्य ही धामिक शासन 


का निर्माण करना होगा । तभी तो श्रीतुलसी मु 
"चाहिये नरनाहू 


निष्कर्षतः आदर्श शासक का स्वरूप पूर्णधमनिष्ठा--जिसे दूसरे शब्दों में सत्कत्त व्यनिष्ठा कह 
सकते हैं--में ही निहित है । छछ 


एतावानेव लोकेअस्मिन्‌ पुसां पर; परः स्मृतः। 
भक्तियोगो. भगवति तन्नामप्रहणादिभि: ॥ -श्रीमद्भागवत 


स्वामी श्री करपात्ती जी ] [ रण 
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भारतीय राजनीतिक दर्शन एवं उनका उदृदेश्य 
प्रायः पाश्चात्य विचारकों की धारणा है कि भारत- 
छू को राजनीतिक दर्शन उन्हीं की देन है; परन्तु स्वामी जी ने 
लेख में.सिद्ध किया है कि हमारे यहाँ के विचारक दाझं- 
$ और राजनौतिज्ञ दोनों थे। वेद, महाभारत, गीता, योग- 
व्ष्ठ आदि सभा में दर्शन के साथ-साथ राजधर्म भी भरा 
पड़ा, है । किन तात्विक शब्दों में स्वामी जी ने भारतीय राज- 
नोतिक दर्शन और उनके उद्देश्य को निरूपित किया है। ] 
6 
वाश्चात्य विद्वान्‌ किसी मी विच्वांर को दर्शन या शास्त्र का नाम दे दिया करते हैं-जैसे 
गर्भशास्त्र, प्राणिशास्त्र, माक्‍्स दर्शन आह्िं | किस्तु शास्त्र और दर्शन की मामिकता का परिचय जिन 
भारतीय विद्वानों को प्राप्त है, वे तो मुज्य कप से अनादि अप्ौरुषेय वेद को ही शास्त्र कहते हैं। क्योंकि 
बेद हो उन तत्वों के अवबोधन में सक्षम हैं जिनकी अधिगति प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों से असम्भव 
हैं। 'शास्त्रयोनित्वात्‌' इस ब्रह्मसृत्र में भगवान्‌ व्यास |ने शस्त्र शब्द से ऋग्वेद आदि वेदों को ही 


“अत्यक्षेणानुनित्या वा यस्‍्तुपोघो नज्ुध्यते | एनं विदन्ति बेदेन तस्माद्‌ वेदस्य बेदता ४ 
यह उक्ति भी वेदों में हो शास्क्न शब्द के प्रयोग के इढी करण में पयंवसित होती है | रूप आदि 
के विषय में चक्ष्‌ आदि इन्द्रियों के स्वतःआमाण्य की तरह अतीन्द्रिय एवं अचिन्त्य धर्म, ब्रह्म आदि 
के विषय में अपौरुषेय वेदों का ही स्वतः भ्रामाष्य द्ैं। अन्य वेदानुसारी, वेदाथथोंप वर हक विभिन्‍न आएं 
ग्रस्थ वेद मूलक होने से ही प्रमाण कोटि में आते हैँ ॥ उनमें 'शास्तर' शब्द का व्यवहार भी वेदमूलक होने 
से ही उत्पन्न होता है । दर्शन का भो ३५ ६ कुंवरूप प्रमाण प्रमेय, साधन फल आदि का प्रामाणिक 
निर्देश ही है। पाण्चात्य दर्शनों की सीमा वहीं तक है जहां तक उत्सुकता की निद्षत्ति और जिज्ञासा का 
उपणम हा, पर भारतीय दर्शनों की सीमा बह्ँ तक मूल्य है जहां तक परम्पराविरोधेन धर्म, अर्थ, काम, 

मोक्ष की प्राप्ति एवं अव्यभिचरित 72000.“ क०८:। जान हो । 

_ आधुनिक समालोचक अधिकतर कहा करते हैं कि-'पाश्चात्य देशों में राजनीतिक दर्शन 
(2 होते हैं, पर भारत में नहीं, क्योंकि पाश्चात्य विद्वान्‌ राजनीतिक एवं दाशंनिक दोनों ही बे' 
किन्तु भारतीय राजनीतिज्ञ दांनिक नहीं थे।' पर यह कथन सर्वथा निःसार है। भोड़ी अन्तर्मु खता 


/धर्माबर्थोष्यतः कामो काम स्सुलफलोबय: “ 
मात्मानं हन्ति तान्‌ हस्थापुबत्या यो न निदेणते |! -नीतिकार आचार्य कामसक 
म्५४ ] हु [. अभिनव कक 
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से विचार करने पर स्पष्ट है कि सभी दर्शनों का शिरोमणि वेदान्त है । वह वेदों के अन्तर्गत ही है और 
दा भी वहीं उपलब्ध है। अप ति, बोल स्मृति आदि धर्म शास्त्रों में दशंव भी पट 
भी है। भगवान्‌ वेदव्यास सबसे बः गे और राजनीतिज् हैं । वे ही वेदाल्तदर्शन एवं महाभारत 
दोनों के ही रचयिता हैं। जिन लोगोंक्े महाभारत में मोक्ष धमं, गीता दर्शन और शान्ति पर्व का 
राजधर्म पढ़ा है, उनको दृष्टि में उक्त कोई महत्त्व नहीं रखती। वृहस्पति, कणिक, कोटल्य, 
कामन्दक आदि राजनीतिज्ञ होते हुये नर करी थे। योगवासिष्ठ के वसिष्ठ महादाशंनिक और 
महाराजनीतिज्ञ थे। सूर्यवंश की राजनीति के वे ही कैर्णधार थे। वस्तु स्थिति यह है कि पद वाक्य 
पमाण पारावरीण विद्वान्‌ शब्द-शुद्धि आदि का कार्य प्रेशिनीय आदि व्याकरण से चलाते हैं, वाक्यार्थ 
निर्णय के लिये पूर्वोत्तर मीमांसा का उपयोग॑ करते हैं, अनुभान आदि के विषय में न्‍्याय- वैशेषिक का 
उपयोग करते हैं, तथा वे ही तत्त्व संचालन, चित्तनिरोध आदि में सांख्य एबं योग का उपयोग करते 
हैं। वे व्याकरण पूर्वोत्तर मीमांसा आदि आन्‍्यतः अगतार्थ अपूर्व वस्तु का ही प्रतिपादन करते हैं। 
पाश्चात्य लोग अन्यतः गतार्थ वस्तुओं का की सिल्‍ूपण करके स्वृतन्त्र दार्शनिक बनने की चेष्टा करते हैं। 
वस्तुगत्या राजनीतिक शास्त्र ब्र#इशंन का ४ है ? इस पर अन्तमुंख होकर विचार 
किया जाये तो स्पष्ट है कि राजाओं, शासकीं एडं उनके शा गसित भूखण्डों, अखण्ड भूमण्डल या 
प्रपञ॑ूच मण्डल के प्राणियों के लिये ऐहिक आ्ञामुष्सिक अभ्युद्य हक निःश्रे यस-प्राप्ति के अनुरूप 
प्रशस्त मार्ग का निश्चय करना और उसके अनुकूल अनुष्ठान-द्लॉंकर्य का प्रत्युपस्थान ही उनका कार्य 
है। ऐसी स्थिति में इस ढंग के अवबोधक अनादि अपोसुषेयबैद एवं तन्मुलक आर्य ग्रन्थ-मनु, नारद, 
शुक्र, वृहस्पति, अग्नि, मत्स्य, विष्णु घर्मादि से अ डामाक्ुग, महाभारत आदि राजनीतिक शास्त्र या 


दर्शन हैं। इनके अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि ये छः प्रमाण मान्य 
हैं। मूल रूप में सत्य-अनूत, ते .. [5 ॥ चेतन में भी व्यहम, ईश्वर, जीव तीन भेद 
हैं। अचेतन में प्रकृति, महान्‌, अहंकार, , 'बाबुं, तेज, जल, पृथ्वी, श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना, 
ऋराण -पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, वाकू पाणि, पाद, उप्नस्थ--पञ्च कमंन्द्रियाँ, प्रण, अपान, उदान, 


व्यान, समात-पज्च प्राण, मनोबुद्धि चित्त! अन्तःकरण -ये २९ भेद हैं। धमम, अर्थ, काम, 
मोक्ष चतुर्वग-प्राप्ति फल है । आचार्य परम्परा न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र तथा बडज़ वेदों 
एवं अन्य आप ग्रन्थों के आधार पर नरनयाकर्त बिक कत्तंव्य पालन तथा अकत्तंव्य परिव्जन से 
श्र्म की प्राप्ति होती है, धर्माविष्द्ध में प्रवृत्त होने से अर्थ की प्राप्ति होतो है। 
धर्म एवं अर्थ के अविरुद्ध कामशास्त्रोक्त मार्ग से शब्दादि साधन सामग्री द्वारा काम-प्राप्ति होती है 


और औपनिषद्‌ परख्यहम के तत्त्व विज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है । छाए 


“बरसंइचार्थश्व कामइच बत्रितयं जोवत: फलस्‌ । 
एतस्त्रयमबाप्तव्यमधमंपरिवरजितत ॥” -महाभारत 


स्वामी श्री करपात्ती जी ) [ २५४ 
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ु 

भारतीय शासन विधान की खपर्रस्ता 
[. अस्तुत लेख में महान्‌ राजनीतिज्ञ स्वामी श्री करपावी 
हु मे राजधर्म, दण्ड-तीति आदि के शास्त्रीय स्वरूप को 
में निरूपित करते हुये बतलाया है, शासन विधान को रूप 
किस प्रकार की होनी चाहिये । उनका विचार था कि भार- 
।नुसारी शासक उच्छुखल नहीं होता था 
उस्नपर शर्म का शासन रहता था। उनका स्पष्ट उद्घोष 
पाई $ विश्वक॒ल्थाणकैरी धर्म को नीति से. अलग नहीं रखना 
हियें->शासक को धर्म विहीन नहीं होना चाहिये बल्कि उस 
प्रखदा धंम का तियनलेण रहने से वह कभी उच्छुखल एवं 
आज अत कप संभी' गा प स्वप्रकाश सच्चिदातन्द परमेष्वर के ही 
अंश हैं। इसीलिये श्रुति कहती है 'सभी त्रौण! अमृतस्वरूफ 3 के ही पुत्र हैं' “'अमृतस्य पुत्रा:" 

बोधस्वरूप जीवात्मा 72: त्मा_ 


तीर 


का ही है जैसे महाकाश के अंश घटाकाश, 

अग्नि के विस्फुलिज्ञ, गज्जाजल के आदि अंश हैं।। 2 | सु आधार पर सभी की पारस्परिक 
सहज समानता स्वतन्त्रता, ध्रात्तुता मान्य हैं 7223 सम्पर्क से जीवात्मा में मालिन्य तथा 
कर्मोपासना ज्ञान आदि से पुमः प्रसन्‍तता, निर्मेलता गा वैसे ही सम्भव होती है जैसे मलिन 
भूमि के सम्पर्क से जल में मलितता तथा फतक दि औषध के सम्पर्क से पुनः शुद्धता सम्भव 
होती है। इस तरह पारस्परिक मर का सहज सम्बन्ध होने से समस्त विश 


परस्पर पूरक की भावना से ही भावित रहे| ) क्री भावना से नहों, एतदर्थ शासकीय स्तर पर 
एक ऐसी नीति की आवश्यकता होती हो 
हित एवं सर्वजनसुख का कारण हो । 
यद्यपि ऐसो स्थिति लाते में “धर्म की (पूर्ण समर्थ है। जन-जन में धार्मिक भावना का पूर्ण 

विकास रहने पर सहज हो परस्पर पूरक को बहुत रहती और सत्ययुग़ में ऐसा ही था भी। 
उस समय ने राज्य था, न राजा थे, न दण्ड इकुत फ़ हो थे। केवल धर्म के प्रभाव से समस्त 
प्रजा पारस्परिक सुरक्षा स्वयं कर लेती थी - 

“न राज्य न व राजासीक्ष दण्डो न च दाण्डिका:। 

धर्मेगेव ४जाः सर्बा रक्षन्ति सम परस्परम्‌॥ (महा०, शान्ति, ५६) 


लोगों के उचित नियमन के साध्यम से सवंजन- 
भु 


“श्रुतिद्वेध॑ भवेद्‌ यत्र, तत्न धर्मावुभी स्मृतो । 
स्मृतिदेध॑ तु यत्र स्पाद्‌ विषय: कर्प्यतां पृथक्‌ ॥”! _ श्री देवी भागवत 
२५६ ] [. अभिनव शडुर 
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धर राजस, तामस भाव की वृद्धि के प्रभाव से अधमें अनाचार का विस्तार होता है, फलतः 
,सत्व एवं धर्म का हात्त श्रारम्भ हो जाता है और मोह-वश ब्रह्मात्मविज्ञान संकुचित हो जाने से काम, 
'क़ोध का विस्तार क् लगता है। ्लवस, मात्स्यन्याय फैलते देर नहीं लगती, जन-जीवन खतरे में पड़ 
जाता है। ऐसी स्थिति में सर्वर एवं सब हित सम्पादन के लिये राज्य व्यवस्था की आवश्य- 
कता आ पड़ती है। अहिसा, सत्य आ। का “भ्रज्निएठापन, ब्रह्मविज्ञान विस्तार और दण्डविधान-- 
ये ही मात्स्यन्याय निरोध के मूल हैं। चाणक्य के अनुसार-- 
“सुखस्य सूत्र धर्म:) धर्मस्यु 802. 5 अर्थस्थ सून॑ राज्यम्‌ । 
.मूलं विनयः, विनयस्य मूल बृद्धोपसेवा ॥ 
५ ] ( चाणक्य ! सूत्र ६) 
अर्थात्‌ सातिशय, निरतिशमरसवंविध सुख का मूल धर्म है, परन्तु धर्म का मूल अर्ये है, क्‍्यों- 
कि अधिकतर अर्थ रहने पर ही धर्मानुष्ठान सम्भव होता कै अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल 
। इन्द्रियजय है, इन्द्रियजय का मूल न सेवाहहै, बुद्धों की सेवा५का भी मूल विज्ञान है, इसलिये विज्ञान 
सम्पन्न होकर, जितात्मा होकर सर्वसुखाई प्रवत्त होता 0 है। 


मनु के अनुसार - ०2 ०० 
३! गय॑ प्रसुप्तभिब स्वतः ॥ 
त्निंदम्‌ बत्तौजा: प्रावुरासोत्तमोनुद:॥”/ 


“आसीदिदं तमो भुतमः 
हे ( मनु १/५६ ) 
“ल्पसाहिल-कटामातीत, अलक्षण, सर्व: प्रसुप्त, तमो- 


ततः स्वयम्मूभंगवानव्यक्तो 
सम्पूर्ण जगत्‌ सृष्टि के प्रथम 
८ परब्र हम परमेश्वर स्वयम्भू भगवान्‌ 


मथ अर्थात्‌ अनिर्वचनोय कम 
ही तम को अभिभूत करके इस अव्यक्त जगदू को ब्युक्त करते हुये प्रादृभूत होते हैं। जैसे बसन्‍्त, 
ग्रीष्म आदि ऋतुओं के बदलने पर हैं, उसी तरह प्राणी समयानुसार अपने कर्म 


प्राप्त करते हैं। कर्मानुसार ही चराचर "हट भगवान्‌ करते हैं - 


्यथाकर्म तपोयोगात्‌ हँष्डस्थावरजज्मम' ( मनु श/४३ ) 
; कर्मानुसार ही विविध योनियों में पे होते हैं। क्ममूलक सृष्टि विस्तार एवं 
| वर्णाश्रम-व्यवस्था का प्र तिपादन करते हु ये है कि संसार में अराजकता प्रसृत होने पर 
सारी प्रजा भय से व्याकुल होकर इधर ० गगने लगी, तब उसकी रक्षा के लिये प्रजापति ने इन्द्र, 
वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चत्ध और कुवेर - इन आठ लोकपालों के अंश से राजा का निर्माण 


किया-- 

वर्वथा वेब एबॉसी धंमंमार्गप्रभाणक: । 

तेनाबिदद्धं यत्‌ किड्चित्‌ तत्‌ प्रमाणं न चारयथा॥ -भ्रौ देबो भागवत 
स्वामी भी करपात्नी जो] [ २९७ 
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“बष्ड: ज्ञास्ति प्रजा$ सर्व: दण्ड एबामिरक्षति । 
दण्ड: सुप्लेषु जागति दफ्ड धर्म विदुव घाः ॥ 
समोक्ष्य स घृत: सम्युक्त झ्र्वा रज्जयति प्रजा: । 
असमीक्ष्य प्रणोतस्तु विनाशर्यात सबंतः ॥ 
यदि न प्रणयेव्‌ राजा दच्छ«रंड्येष्वतर्द्रित: 
झूले मत्स्थानिवापक्ष्यन्‌ दु्बंलात्‌ बलवत्तरा:॥ 
अद्यात्‌ काक: पुरोडाशं श्वाच्र लिह्ाद्धविस्तथा । 
स्वास्यं च न स्थात्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रवर्ततेताधरोत्तरम्‌ ॥ 


“बेदाविरोधि चेत्‌ त्त्र' ततृप्रमाणं न संशय: । रद 
पअत्पक्षश्रुतिरद्धं यत्‌ ततूप्रमाणं भवेन्त च ॥ “श्री देवी भागवत हे 
रए८ष ] कर हे 

[ अभिनव ध न 


हु 
ढ 
5] 


दुष्येयु: सर्वेवर्णाश्य भिधचेरत्‌ ५ 
ल्‍थ रन सर्वंसितव: । 
राजा को दण्ड“  फोपदण भवेद्‌ दष्डस्य विधमात्‌ ॥ (महु०७/१८, २६, २४) 
ग्ड का जे सत्यवादी, विचारपूर्वक कर्त॑व्यपरायण, बुद्धिमान, 
धर्म, अर्थ एवं काम का ज्ञ ना. झा: ५ ३७०४७ 
+ ज्ञाता हो , जैसा कि मनु ने ही आगे स्पष्ट कहा है-- 
णेतारं *शजानं सत्यवादिनम्‌ । 
प्रारलि करिषेकोबिबत पंकोविदस्‌ ॥!' (सतु० ७२६) 
का सेल है 3303 है। अजिश्वैन्द्रिय लौंग ठोक-ठीक उसका विधान नहीं कर सकते। वह्‌ 
४ ते पत्र को बन्द बाखवों नष्ट करें: देता है । तथा दुगं, राज्य, स्थावर-ज ज़ूमजगत्‌, 
आकाशचारी देवगण, और ऋषिगण को>भो पीड़ित करता है। राजा या शासक को न्यायपूर्वक अपने 
राज्य की प्रजा का पालन करना चाहिये। शक्तुओं को उद्रै दण्ड देना चाहिये। मित्रों के साथ छल- 
कपट का व्यवहार नहीं करना चाहिये। प्रेमीजनों और सज्जनों के साथ सहिष्णुता रखनी चाहिये । ऐसे 
व्यवहार से सम्पन्न राजा भले ही 30 ४५ हो, पर॑ उसकोचैश वैसे ही फैलता है, जैसे जल पर तेल- 
बिन्दु । राजा को चाहिये कि वह पवित्र (_: ब्राह्मण एके वृद्धों की नित्य सेवा करे । ऐसा करने से 
राक्षत् भी राजा का सम्प्रान करते हैं, तथा, उसे विनीतता (बितेन्द्रियता, नम्रता) भी प्राष्त होती है। 
अबिनीतता (उद्रण्डता) सुसमृद्ध राजा को भी संवरिवारं नष्टे कर देती है और विनीतता अरण्य में 
निवास करने वाले कोश विहीत राजा ३ ४53. बना है । शिकार, छत, दिवास्वप्न, निद्रा, 
)$ दुसरे 


सभो मद्‌ (नशा), तृत्य, वादित् ' भ्रमण इन दश कामज व्यसनों तथा चुगली, साहस, 
द्रोह, ईर्ष्या अलूया (ग्रुणों में भी दोषर्दष्टि)| दुसरे का अकेछीन लेता,गाली, गलौज और मारपीट-- 
इन आठ क्रोधज व्यसनों से तथा इन दोनों, के मूल /लोभ से राजा को सदा बचना चाहिये । कामज 
ब्यसन में मदिरापात, छत, स्त्री और ४५० -औैं चार तथा क्रोधज व्यसन में गाली गलौज, मारपीट 
ओऔर दूसरे का धन छीन लेवा -ये तीन बहुत हीं भयंकर हैं। इनसे तो सर्वथा बचना ही चाहिये । 
अत्यन्त सुकर कर्म भी एक 0) के द्वारा दुष्कर होता है। अतः राजा को शास्त्र- 


ज्ञानी, श्र, लब्धप्रतिष्ठ, कुलीन, युपरीक्षित यौत मी आठ अन्ती रखने चाहिए । सन्धि, विग्रह, सेता, 
खजाना, खेती, खान, प्रतिरक्षा आदि के मै भूथक पृथक्‌ प्रत्येक की राय जानकर विद्वान ब्राह्मण 
के साथ विचारपूर्वक निणंय करना चाहिये । टी कयक्रा्य जितने लोगों से अच्छी तरह चल सके, 
उतने लोगों की परीक्षा करके उपमन्‍्त्री अनौक्चाहिये । खान, चुड्भी और कर वसूल करने के लिए 
शूर, पवित्र निलॉभ लोगों को और 'पापभौर लोगों को घर आदि के प्रबन्ध सम्बन्धी काम में लगाना 
चाहिये । इसी तरह सर्वशास्त्रविशारद, इज्लित, आकार और चेष्टा जानने वाले पवित्न, कुशल, कुलीन 


प्रेस बहा विषकमे विष्णुगोपा अदाम्य.॥ ध 
अलो घर्माणि धोरयत्‌ ॥” --ऋग्वेद-१-२२-१८ 


स्वामी श्री करपात्री जी.) [ २५४६ 


छ60780 0, 0क्ा50क्षाक्‍शष 


'क, पित्त, चढुर, स्मृतिशाली, अ्तिभासम्पन्न, देश, काल-परित्थिति 


चाहिए । ढूंत अप होता 
रा खा सुर, लिर्भीक और बाग्मी 4६ न तथा विनय सिखाना, राजा के अधीन खजाना 
सेनापति के अधीन मर विग्नह होते हैं। दो राजाओं में मेल कराना या मिले हुये 
और राज्य तथा दूत के अधीन सन्धि जैसे. खेत में से घास को निकालकर धान्य 


राजाओं को परस्पर लड़ा देना, यह दूत का निग्नह कर श्रजा को रक्षा करे । जैसे शरीर को कष्ट देने 
शा पढेंचो के प्राणों का क्षय होता है। जो 
ज़ह्दे अपने" त्धु बान्धवों के सहित जीवन से भ्रष्ट हो 
जाता है। मो तू मासिक जेतत, सन्‍्तो आदि को बाहर भेजना, किसी को 
राजा को लगानवसूलो, नोकयों का मा। बेतत, सन्‍्ती आदि न 3007 को 
हानिकर काम करने से रोकना, किसो को कराना, मुकदमों को नि: 5 अपशावियों शोहय; 
वापियों का प्रायश्चित, पांच प्रकार के गुप्तेचूक अजा का मस ओ. असन्तोष और अन्य राजाओं के ब्यव- 
हार, इन सब वातों पर भली भाँति विचार करना चाहिये भर है (अपने और शद्‌देश के बीच का 
राजा) का व्यवहार, विजिगीयु (अपने को जीतने के लिये वाला राजा) का कर्म तथा उदालीव 
और शबु की कार्यवाहियों पर पूरी दृष्टि रखनी चाहिये । ५ * 
ह्ादश राजन्य-मम्डल की चार पुल प्रक्ृतियां हैं । (१ भध्यस्थ, (२) विजिगीषु, (३) उदा- 
सीन ओर (४) शत्र्‌ । अर्थात्‌ इनके वश में रहुने- ते सभी राष्ट्र वश में रहते हैं । आठ ओर प्रकृतियाँ हैं 
मित्र, शत्र्‌मित्र, मित्र-मित्र, अरि-मित्र, आकूल्द, पाध्यिग्राहँ, आक़न्दासार और पाध्णिग्रहासार। इन 
अत्येक की मन्‍्हत्री, राष्ट्र (प्रजा), दुर्ग, 'भ अ शासतलंविभाग ये पाँच-पाँच प्रकृतियाँ होती हैं, इस तरह 


६० प्रकृतियां हुई और मूल १२ मिलकर ७२ हो गय्यों। अपनी चारों ओर की सीमा के राजा तथा 
उनके मित्रों को शत्र्‌ समझना चाहिये । उनसे ] गै के राजाओं को उदासीन समझना चाहिये।इल 
सबको साम, दान, दण्ड और भेद--इन प्रत्येक उपायों से अथवा सभी उपायों से सबको अथवा अधिक से 
अधिक जितने बने रह सके, उनको मित्र बनाये र्ेतरा चाहिये । यद्यपि आज परिस्थिति बदली हुई है, 
तथापि कमाल से यह हद तो व्यवस्था आज भी अक्षुण्ण ही है। 

न्दि, विप्रह (लड़ाई), यान (चढ़ाई), आुँकु, किले के अन्दर बन्द रहना), दधीभाव 
00 4002: (किसी 2228 का आश्रय) हैक/छ: गुणों का बराबर विचार करना चाहिये। एक 
करना शव शक भूतकाल में हुये या भविष्य-काल में होने वाले हानि-लाभ को बाँट लेने की अतिशा 

प्रृथक्‌ पृथक काम करते से धूतकाल में होने वाले हानि लाभ को बांट लेने की चतिता 


५+++९+++++++ 
+++०९०+++००++५+- 
+++++९+++%- 


बद् 84 '++&-+&+++-+- कक कक 
न पूर्वाहसध्यन्वितापराह्/नफलास्कुर्यादयाशक्ति घर्माव कामेभय: |” 
न] -गोतभस्‍्पृति ६ ४२ 
क्र हे 
विश... | की. 
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ब्ब्प्श्डे ०८-४४- 


८उ्ीयियाफार्था: 


करता-ये 'सन्धि' के दो भेद हैं। शुद्ध सन्धिमूलक हो शान्ति होती है। आह्तिकता तथा धर्मप्रधानता 
गा ह्ठी शान्ति हे हि गा 
| के बिता सन्धरियाँ अनेक हेतुओं से अव्यवस्थित रहती हैं । इसीलिए शान्ति भी अव्यवस्थित रहती है। 
। अत: धर्मनिष्ठा तथा आस्तिकता ही क एवं स्थिर शान्ति का मूल मन्‍्त है । 

> हल बिजय के लिये लड़न! मित्र को हानि के निमित्त मित्र के शत्रु से लड़ना-ये 
| बिग्ह के दो भेद हैं। आपदूग्रस्त शत्रु उद्च,आर अकेले चढ़ाई करना अथवा मित्र की सहायता 


मे चढ़ाई करना--ये 'यान' के दो भ्रेद हैं ॥ सैन्यबल.कमजौर देसकर किला में रह जाना अथवा मित्र के 
अनुरोध से किला में रह जाना ये “आसन के दो' न 'है। सेना में फूट डाल देना अथवा दो मित्र 
राजाओं में जद डाल: देना--ये “भेदनीति' के दोल परशेंद हैं जव्‌ से पीड़ित होकर किसी बलवानका 
॥ आश्रय लेना, शत्र॒पीड़ा न पहुँचाये इसल्लिमू किसी बलबॉन्‌ का आश्रय लेना--यह दो प्रकार का 


॥ 
सन्धि करने से भले ही थोड़ी / तौत्कालिक कीड़ा अप भविष्य में लाभ हो तो सन्धि 
अवश्य कर लेनी चाहिये । जब सारो प्रकृतिकुसस्तुष्ट हो और कौष तथा युद्ध के साधन पर्याप्त हों, तब 
युद्ध करना चाहिये । जब अपनी सेना हृष्ट-पू हो और औैल सेना दु्बंल तथा असन्तुष्ट हो, तब 

| भी युद्ध करना चाहिये । जब सेना, वाहन और कीष (क्षीण की हशत्र्‌ से समझौता की बातचीत करते 
हुये अपने दुर्ग में ही रहना चाहिये। 'हैखे कि धार बलवान्‌ है, तब अपनी सेना का दो 

विभाग कर ए क विभाग लड़ाई पर भेजें , विभलाग | की सेना में भेज कर शत्रु सेना के 

लोगों को अपनी ओर मिला लेने का प्रयास ः वे कि शत्र, अब हमें जीत लेगा तो झट 

किसी ऐसे बलवान्‌ धर्मात्मा राजा का आश्रय ले दुष्ट प्रजा और शत्र, को भी दण्ड दे 

सकता हो और गुरु के समान प्रत्येक प्रकार रे भी करनी चाहिये | यदि उसका आश्रय 

लेने पर भी कोई लाभ न हो, अपितु हानि होने हो तो बेखटके युद्ध ही करना चाहिए। 
गुण-दोष विचार कर भविष्य का निर्णय करने 


निर्णय में बिलम्ब न करने बाले तथा भूत- 
कालिक शेष कार्य को शोध ही पूर्ण करने वाले शत्र मित्र या उदासीन अभिभूत नहीं कर 
सकते। 


है, फिर भी उसे निरंकुश नहीं बताया सर्व- 


मनु ने राजा का यद्यपि बहुत महत्त्व ४ 
हाथ में जो दण्ड होता है. वह दूसरों पर 


भ्रषम राजा पर ही धर्म का नियन्त्रण आवश्यक है), चला *के होता है 
ही नियन्त्रण नहीं करता वरन्‌ धर्मविरुद्ध राजा ब्लेक्ी नष्ट कर डालताह, यह कहा जा चुका 
है। शुक्र के अनुसार भी राजा के लिये अमात्यों की अत्यन्त आवश्यकता कही गयी है। जो राजा 
मम्त्रियों के मुख से हिताहित की बात नहीं सुनता, वह राजा के रूप में प्रजा का धनहरण करने वाला 


“एताबान्‌ सांख्ययोगास्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया + 
जस्मलाभः परः पु सामम्ते तारायभस्मृति: ॥”  -भ्रोमद्‌ भागवत 


+ स्वामी करपात्नी जी ] [२६१ 


._.......--.- **++०नपाशााा ता पता पा पा. जज आ जा नाओ 
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केन्न-3+ल मम 


है-- : स॒ दस्यू राजरूवेण, प्रजानां घनहारक: ॥ 
8 हलाहिल त श्वणोति, राजा सस्दियुला अं सेकि ( शुक्र, २/र८८ ) 
के कार्य चलने के लिये पुरोधा, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, 
, दूबःइलु दस प्र कृतियों का संड.ग्रह आवश्यक है। इनकी 
शुक्रनीति में है। किसी भी शासन-लेख पर मन्त्री आदि की 
व है पण्डित और दूत को यह लिखना चाहिये कि यह्‌ 
हिंते कि दसै-पर पूर्ण विचार कर लिया गया है, प्रधान को 
लिखना चाहिये कि यह यथार्थ सत्य है, $ को लिखँना चाहिये कि यह्‌ अंगीकार करने योग्य है, 
युवराज लिखे कि यह स्वौक़त किया जाये, तुबपुरोंहित अपसा मत लिखे कि यह मुझे सम्मत है। सबके 
अन्त में राजा लिखे कि यह स्वीकृत 2 पा के अंत में सबकी मुहर लगनी चाहिये। 
मन्त्रों च प्राइ विवाकइच, प| पुज्ञक:। स्वर रद्ध लेल्यमिदं, लिखेयु: प्रथम त्विमे ॥ 
अमात्यः साधु लिखितमस्त्येतत्‌ प्रकि लिछेदयम्‌ ' रु बिच्वारितमिति सुमस्त्रो बिलिखेत्ततः ॥ 
सत्य यथार्थंमति च, प्र घानइच 477 छत स्व॒यम्‌ । त्त्‌' योग्यमिति, तत:ः प्रतिनिधिलिखेत्‌ 
अज्भीकत्त व्यभिति च, य्रुव राजो स्वप्रम्‌ । लेए्य करंवाभिसतं चैतत्‌, बिलिखेच्च पुरोहित: ॥ 
स्वस्वमुद्रा चिह्नितं च, हा हि १ ( शुक्र, २३५५-३४४ ) 
अन्तरिमण्डल के लेखबद्ध युक्ति- पृथक्‌ है को लेकर विचार करना चाहिये, फिर जो 
बहुमत हो उसे स्वीकार करना चाहिये । ८ 
पृथर्‌ प्रथक्‌ मत तेषां, लेखपित्वा सस्प्ष्नम्‌ बाय स्वमतेनंब, कुर्याद्‌ बद्‌ बहु सम्मतम्‌॥ 
जो राजा प्रकृति की बात नहीं , वहूँ अन्यायी है । जो राजा प्रजा का रक्षक बनकर भी 
रक्षा नहीं करता, उस राजा को पागल कुत्ते 2 मार देना चाहिये- 
भहूं वो रक्षितेत्युक्त्वा, यो न रक्षति | स संहत्य निहम्तब्यः, इबेब सोन्माद आतुरः ॥ 


बुक 
अल्त्ली, प्रणिधि, पण्डित, सुमन्‍्त, 
योग्यता एवं कार्यों का विस्तृत 
स्वीकृति होनी चाहिये । उस पर 
ठीक लिखा गया है, सुमन्‍्त्र की लिखना * 


( शुक्रनीति ) 
इस तरह भारतीय लि आपक उच्छूद्धल नहीं होता। 
कह धर्म: सर्वधर्माणां भवत: परमो बत: । म्ड् 
ग के जपम्मुच्यते जश्तुजस्मसंसार-बस्धमात्‌ ७” भहाभारत 
[. अभिसवे है 
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जी स्ताप्ाकर् < के 


रामराज्य की स्थायमा से विश्वशान्ति 


(स्वामी करपात़ी जी ते पचांस वर्षों तक राष्ट्र एवं धर्म की 
मु से सेवा की । उन्होंने बड़े-बड़े यज्ञानुष्ठानों से लेकर 
तक के माध्यम को अपनाया । उन्होंने वर्तमान 
णंधस्लिद्धोक्क रते हुए उन्हें एकांगी बतलाया और भारतीय 
बरों के गहन-गम्भीर अध्ययनपूर्वक विश्व के 

राज्य का सांगोंपांग राजनीतिकदर्शन प्रस्तुत 
फ्र्तुंत लेख में खुल्होंने निरूषित किया है कि साम्यवाद- 
आदि के स्थान पर रामराज्य से हो विश्वकल्याण हो 


है। ) 


'सर्वान्तरात्मा, (सर्वशक्तिमान्‌, पूर्णतम पुरुषोत्तम ही 
ट 5 5 श्रीअच्छू में प्रकट हुए थे। 
शासनकाल में प्रजा सुखी, धर्म- 
था--'बरनाश्षम निज निज धरम, 
अय ॥! यद्यपि रामराज्य ६ लाख 
वर्ष पूर्व था, तथापि उसकी विशेषताओं के क 5 है; की प्रशंसा की जाती है। आबालवुद्ध-- 
“दहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज्य काहुहि नहिं व्यापार इस चौपाई को जानते हैं। बड़े-बड़े 
ओजस्वी-तेजस्वी शासक हुए पर सीतापति रा्मूच के समान अनंतकोटिब्रह्मांड में न तो कोई शासक 
हुआ और न होगा । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान जमचंद्र कै शासनकाल में सभी वक्ष सुन्दर पत्र, पुष्प 
फल, पल्‍लवों से सुशोभित रहते थे । पृथिवी अ य से सम्पन्न थी, प्राणियों के जीवन पुत्र , पौतर, 
प्रपौद्न आदि परिवारों से सनाथ थे । कुटुम्बियों का आक्रमण भी तहीं होता था। अकालमरण 
होता ही नहीं था । शलभ, मूषक, अतिवृष्टि, अ आदि का लेशमात्र भी भय न था। 'वयछ न 
कर काहू सन कोई।” परस्पर वैर न होने से का अभाव हो था। रामराज्य सदा ही नि 
कष्टक रहा, समस्त राष्ट ऋषियों, मुनियों तथा, -पुष्ट, रम्य, सणिरत्नादिभूषित सत्पुरुषों 
से भूषित था। ब्लीहि, यव आदि सत्यों से परिषू वो से युक्त तथा प्रभुत स्वस्थ मनुष्यों और गोधनों 
से सुशोभित अयोध्या का साम्राज्य अद्वितीय ही था। नाना देवमन्दिरों तथा समृद्धियों से ग्राम शोभा 
पा रहे थे। शोभन पुष्पों से युक्त बड़े कृतिम उद्यानों में मधुर स्वाद बाले फलों से युक्त नाना प्रकार के 


अगबान रामजांद्र, अनंत, अद्भूत कल्याणगुफों 
निष्ठ, और दम्भविहीन थी । भय, शोक अ 
निरत वेद-पथ लोग । चलहि सदा पावहिं सु 


...>०००९००३००५०७०+०९०५७००५२३९०९५००५७००००७७३० ५ कााछसक, 
अजरामरवत्‌ प्राज्ञों विद्यामर्थज्च चिन्तयेत्‌ । 
गृहीत इंच केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ . --चाणक्य 
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कैसा ? भावुक कवियों ने बड़ी सुन्दर उत्लेक्षा की है-- 
अय क्षीराम्भोधे: पतिरिति गबां पालक इति प्रितोउस्माभि: क्षोरोपतयनथिया गोपतलयः। 
अनेन प्रत्यूहों ब्यरक्ि रे जननीस्तनावप्यस्माक॑ सक्ृदषि पयो दुर्लभमसूत्‌ ॥ 
अर्थात हमने तो यह श्रीकृष्णचन्द्र की शरण ली थी कि ये क्षीरसागर के स्वामी, 
गायों के पालन करने वाले और गोपुत्नर, इसलिए अध्ूचाहा दृध पीने को मिलेगा, कितु इन्होंने तो ऐसा 
विध्न डाला कि हमें एक बार माता के स्तन का भी हूछ मिलता दुर्लभ हो गया। अस्तु, रामराज्य की 
यह भी सबसे बड़ी विशेषता थी कि सः घंत्रिष्ठं कक पगण होते थे और उनकी मुक्ति में कुछ भी 
सन्देह नहीं होता था। है 


लिये ही अलिल भारतीय रामराज्य-परि 
आदि सभी जातियों के लिये मार्ग खुला है 
राम तो इस समय नहीं हैं, फिर राम 

सर्वाधिष्ठान, स्वप्रकाशपूर्णतम, पुरुषोत्तम 
परब्ह्मा के ही अवतार थे । अतः राम 
लिये कल्याणप्रद है। जो लोग पूर्वमीमांस 


य-परिषद में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई 

ये कल्याणप्रद था। यदि कहा जाय कि 

यही है कि अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक, 

दी हो नहीं सकता और भगवान रामचंद्र 

सिलिये वह मुसलमान आदि सभी के 
की नहीं मानते, पर धर्म मानते हैं, उनके लिये 
बिग्रहव :/ राम धर्म के ही स्वरूप हैं और धर्म को 
मानने वालों के लिए धमंराज्य इष्ट ही है कैजो धर्म ही नहों मानतें, केवल “जितेन्द्रियता, सच्चरित्रता, 
निष्पक्षता, न्‍्यायपरायणता आदि नैतिक पादेय मानते हैं, उनके लिये भी रामराज्य ही 
आदर्श है। क्योंकि राम के समान जितेन्द्रिय, , सच्चरित्नवान्‌, निष्पक्ष न्याय देने वाला शासक 
जिस राज्य में हो, बही रामराज्य माना का किसी को यह दृष्ट हो सकता है कि हमारा 
मन्त्रिमण्डल, प्राइममिनिस्टर अथवा हमारी जनता इन्द्रियों की गुलाम हो, कामिनी- 
काञ्चन की किकर हो ? कभी नहीं । जहां आजितेन्द्रिय , स्वार्थपरायण शासक रहेंगे, वहाँ जनता में 
घूसखोरी और चोरबाजारी बन्द नहीं हो [हर द्राचार मिट नहों सकते। यदि "शासक 
जितेन्द्रिय होगा तो उसका यह श्रयत्न. होगा क्िक्रैमा री प्रजा भी जितेन्द्रिय सदाचारपरायण और सच्च- 
रित्र हो। इसलिये राम, ईश्वर, अल्ला, धर्म, सदाचारादि में विश्वास रखने वाले सभी रामराज्य-परि* 
पद में सम्मिलित होकर अपता कल्याण कर सकते हैं | मेरा यह अभिष्राय कदापि नहीं है कि बतंमाव 


धा्मेण राज्य विन्देत धार्मेण परिषासयेत्‌ । 
शर्मभूलां श्रिमं प्राप्य मं जहाति व होयते ॥ बिदुर २३ 
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की जाय । महान तप ए4ं बलिदान के 


रामराज्य की स्थापना 
माल का बराक दूर पत्ता ने अपने बोटों से सरकार को बनाया है, इसलिये सरकार 


का अनिष्ट सोचना कभी भी अच्छा नहों | अपना लगाया हुआ विषवृक्ष भरी काटते समय दुःख का 
गा 


श्कार के कल्याण की शुभकामना कौन बुद्धिमान प्राणी न 
क्ष का रोपण किया, सिज्चन किया, उसे हरा-भरा बनाया 
कर छत सरकार है, उसमें अपने ही ताऊ, चाचा, पुत्र, 

हे है." शश की भावना हि 4 26% नहों । 

यज्ञपि सरकार दूध की धोई नहीं है, 'तौस दोष हैं, तथापि उसके विनाश की कामना 
न करनी डाहिय। नाक पर फुसी हो गानक्एबीक कार्टीकलहीं जाती, वल्कि उसका उपचार किया 
जाता है, इसी प्रकार सरकार के भी को का मॉर्जन ही होता चाहिये । अगर किसी भी सूरत में 
सरकार पसन्द न आये तो विध्वंसात्मक च्ी नहीं । रेलगाड़ी उलटने, तार ली- 
कोन की लाइन काटने एवं बम-विस्फोट हर ही नुकसान होता है, अपने ही भाई 
बन्धु मरते हैं, इसलिये कभी भी ऐसे क जा सकता । सरकार को बदलना 
ही इृष्ट हो तो निर्वाचन का द्वार सबके लिये अनुकूल बनाकर अपनी सरकार 
। बतंमान सरकार फेल हो जाय। 

जाय, परन्तु समय-समय पर नेक 
से रोकना भी परिषद का 
और सच्चरित्न बन जाय, बस, रामराज्य 


कारण बतता है, फिर अपनी बनाई 
करेंगा ? अपने खून से जिस स्वत 
क्या उसे काट डालनी उचित है ? कभी 
पौत्न गये हैं, अतः उसे पदच्युत करने की 


उसका तो यही लक्ष्य है कि सरकार को हर पलकाए 
सलाह देना ओर सरकार को गलत मार्ग से 
इष्ट है । वर्तमान शासक और जनता राम बे _सदृश सदाच 
हो गया । दरामराज्य में लोकतन्‍्त् का बड़ा झादर था 
रामराज्य में लोकाराधन को प्रधानताह: 
झामचंद्रजी जो भी कार्य करते थे उस 
सामने अपने सुख की परवाह नहीं करते थे । 
सती पत्नी काः परित्याग कर दिया । रामचन्ध 


ग्कमत का पूर्ण ध्यान रखते थे। लोकमत के 
कै लिये मा ने सीता जैसी परमसाध्वी 
सगर आदि कितने ही राजाओं ने लोक- 
विरुद्ध अपने पुत्रों का भी त्याग कर दिया था। जि श्री दशरथ ने रामचन्द्र को यौवराज्यपद देना 
उचित समझा, फिर भी प्रजा से पु्वसम्मति ली जैई कैद कहा गया कि यदि अन्य लोग उचित 
समझे हों तो ऐसा किया जाय, अन्यथा जैसा कई-वैसा हॉकिया जाय | आप लोग निःसंकोच होकर 


अपना मत व्यक्त करें। रामचन्द्र के गुणणणों पर डे 
राजा के इस कार्य.का समर्यन किया। 345379०0७ 33% ७ 
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त्यजेद्धभ॑ दयाहोन विद्याहौन गुर त्यज्ेत्‌ । 
त्यनेत्क्रों पमुखी भाषा निःस्तेहान्बान्णवॉस्पनेतु ६. _..चाणक्य 
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दामराज्य में साम्प्रबाद का अन्तर्भाव 

रामराज्य में साम्यवाद का भी सम्मान था । शास्त्व परतन्छ्ा पूजीपति सम्राद्‌ एवं सांधा- 
रण कोटि के लोगों में भी लोकहित, द्वान और अतिथि सत्कार आदि की ब्यापक प्रथा थी। साधारण 
कोटि के लोग भी यथाणक्ति लेने से बुत ये और सवंदा देने को प्रस्तुत रहते थे । बड़े-बड़े धतीमानी 
भी ज्योतिष्टोमादि यज्ञों से अपने घन है| व्यय छोकहित करते थे । सर्ववेदस्‌ यज्ञों में स्वस्वदान 
का विधान था। जिसके तोन वर्ष के भैत्यभरण् पर्याप्त धन हो उसके लिये ज्योतिष्टोम यश 
का करता अनिवार्य था। यज्ञ सें श्रीमद् गम्कछू ने अपने समस्त भूमण्डल का दान कर दिया 
था। महाभागा वैंदेही के हाथ में सौमः प्र था--वैदेही च महाभागा सौमजुल्याव 


इस तरह लूट-खसोट के 
भ्लेद यही था कि आज एक दूसरे की सच 
ही प्रयलमशील रहकर कुछ भी देना नहीं 
बचना चाहते थे और देने की रुचि सबः् 
का छूब दान होता था | उस समय सभी 
नियन्त्रित राजतन्त्रबाद में साम्यवाद क 
कि शासकों पर गुरुओं, मह्ियों एवं ब्ाल्नुश 
हो ऊपर रहता था। 
करप्रहैण भी प्रजाहितार्थ 
श्रुतियों में अत्यन्त उग्र और 
तरह शास्त्रीय धर्मनियंत्रित राजतन्त्रवाद अथब्वी 
था । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र जी मू 


साम्यवाद का भी विस्तार हो जाता था । 
छीनना चाहते हैं, सम्पत्ति वाले शोषण में 
हैं॥ शास्त्रीय धमैनियन्त्रित राजतन्त्रवाद में लेने से सभी 
भरत में रहती थी. प्ञों में अन्न, वस्त्र, रत्न आदि वस्तुओं 

ंग्राचक मै ये। इस तरह रामराज्य अथवा धर्म- 
था । रामराज्य में यह विश्ेषता थी 
था" शास्त्र, धर्म एवं ईश्वर का भय सबके 


तु का भी नियन्त्रण धर्म द्वारा कहा गया है। इस 
भणुज्य में अपेक्षित सभी वादों का अन्तर्भाव हो जाता 
सम्यक्‌ देदीप्यमान थे । वे अग्नि के समान 
तेजस्वी एवं अप्रधृष्य थे, चन्द्रमा के समान अ हर क, चन्द्र के समान ऐश्वर्यप्रद एवं यमराज के 
समान उग्र और दुराधपष॑ थे । जैसे सूर्य ती' जल को सींचता है वैसे ही रामचन्द्र प्रजाओं से 
वरसंग्रह करते थे। दो इज्भालकार के समान करण का ध्यान न करके करसंग्रह करने से 
भ्रजा उजड़ जाती है । जैसे मधुकर पुष्प को न करके मधुसंग्रह करता है बैसे हो प्रजाओं का 
हिसन न करके उनसे करभ्रहण करना उत्तम मधुकरवृत्ति है। जैसे सूर्य प्रोष्मकाल में जल का आकर्षण 
करके भी अपने यहाँ संग्रह नहीं करते, किन्तु समय पर वर्षा करने के लिए ही ऐसा करते हैं वैसे ही 
तोक्ष्णता से करश्रहण करके भी रामचन्द्र उसका उपयोग प्रजा के हित के लिए करते थे। वास्तव में 
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अष्टादश पुराणेवु व्यासस्थ बचनद्यस््‌ । 
धर्म: परोपकरणमधर्म: परपीडतस्‌ ॥ 
स्थामी श्री करपात्री जी.) [ रद७ 
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८5%मम्मौ: हि; पे की अ 
शासन में प्रवृत्ति नहों होती थी। शासत को सुख-साधन 

देख के जरोबक ते आहीर शक लॉ का. ता समझा जाता का अजितेल्िय के लिए 

२६-2252 2 समझा जाता का भी तो दशरथ उस भार शा रामचन्द्र पर डालते वे और वे 

अरत पर डालना चाहते थे, लक्ष्मण भी सैस भार को स्वीकृत करना नहीं चाहते थे। रामचन्द्र सोचते 

थे कि हम लोगों के छत्त-सिंहासनादि दि कप धनव्यय होता है। इसलिए वल्कल- 
बसनधारी, वन्यफलाशी, वीतराग महधि ही एथ्वीपर्ति होने योग्य है। क्योंकि ये लोग भ्रजाओं की समस्त 
सम्पत्तियों को उन्हीं के सुख में लगायेंगे, परंतु लाह्मशगणू भी यही समझते थे कि हम तपस्या द्वारा कहीं 

अधिक प्रजा का पालन कर सकते हैं । हज 6 कि, 
पहुले ओर आज ॥॒ ॥ 

रामराज्य में सभी को सस्ता की औषिधि, रोटी, कपड़ा सुलभ था। सभी को लेखन और 

भाषण स्वातंव्य प्राप्त था जैसा कि घोबी और कुत्ते की कथाओं से सिद्ध है। रामराज्य में एक घनी- 
मानी विद्वान ब्राह्मण के मुकाबले हर को हुमा मिला था परु;आज गोमाता को भी न्याय मिलना 
दुलंभ हो गया है। आज न्याय मांगने वाले कौ/जन-सुरक्षा (' 2 सेफ्टी एक्ट) के नाम पर जेतों में 
दूस दिया जाता है और मुकदमा भी नहीं ब्रैलाया जाता । [ण भारतवषं की सरकार का अपने 
को धर्मनिस्मेक्ष कषित करना, हिन्दुस्थान कॉ नांसे इण्डियन !! रखना लज्जा की बात है। हिन्दू 
अपने को हिन्दू नःकहें इससे बढ़कर और हो क़्जु है कै सरकार को सोचना चाहिए कि 
जनता ने उसे किसलिए अव्या है ? 
बलिदान का प्रकार 2 
स्वतन्त्रता संग्राम में कितने थे, तने होनहार नौनिहालों ने अपनी माताओं 
की गोद और पत्नियों की सेज सूती कर दी ओई क्तिने ही गाँव वीरान हो गये, पर अन्ततः भगवान की 
कृपा से देश स्वतन्त्र हो गया। अपनी निजी स ला जनता को उससे बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं कि 
अब हम धार्मिक, आधिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रो हर प्रकार की उन्नति कर सकेंगे, परन्तु 
गों पर पानी फिर गया । जनता को कभी 


वर्तमान सरकार का रबैया देखकर जनता की 
बदले में हिन्दू-कोड जेसा उपहार प्रदान 


उच्छिष्ट राजनोति का अस्धानुकरण 
रामराज्य में कभी भी जनमत का अनादर नहों हुआ । परन्तु आज जनमत को पाँवों तले 
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युगेष्बायत मानेघु घर्मोश्ष्यावसंते पुनः । 
धर्मेध्बावतंमानेषु लोकोःप्यावर्सते पुत्र: ॥ 
00५ [. अभिनव शंकर 
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सैंदा जा रहा है। कोडबिल की माँग जनता ने कभो नहीं की, पर उसे पास करने में उतावला- 
इन दिखला रही है और गोहत्या बन्दी की माँग को दुकरा कर जनता के हृदय पर डक चहुंबागी जा 
रही है। स्वतंत्र भारत का विधान रे है, पर नकल को जा रही है अमेरिका, इज़्लैण्ड, फ्रांस 
आदि पाश्चात्य देशों की । क्या भारत हा अपना कोई विधान ही नहों ? कोटिल्य अरथशास्त, दृहस्पति- |] 
नीति, शुक्रनीति, कामन्‍्दकीय आदि ऐसेफलि ग्रंथ हमारे यहां भरे पड़े हैं जिनमें उच्चकोटि के राजती- ! 
जिक विधानों का वर्णन है। आज भी रूक्ष जैसा सम्यल्लोदी राष्ट्र हमारे धर्मराज्य और रामराज्य का । 
स्वरूप जानने के लिए महाभारत, आदि प्रंधों.का अनुवाद कर रहा है परंतु हमारे यहाँ पाए 

बात्यों की उच्छिष्ट राजनीति का अन् करके अत्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का | 
हिवालियापन सिद्ध किया जा रहा है। हिह्दुस्तानो भाषा द्वाश्नु लिचड़ी संस्कृति को जनता के सामते 
रखकर उसे दर किया जा रहा है। ये सभी सरकार के गलत कदम हैं। इसी प्रकार कम्युनिस्टों, 
सोशलिस्टों की बातों को मानकर 2 आराम बराबर क्रना, होटल में खाने और अस्पताल में 


मरने का कुत्सित आदर्श को रखना, व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्तकरना जादि योजनाएँ भी अनुपयुक्त 
ही हैं। क्योंकि इससे हमारे यज्ञ्यागादि, दलि/ धर्म आदि लुप्तू#हो जायेंगे। कल्पना कीजिए--'कहीं 
आज की लोकतन्‍त्रात्मक सरकार न रही (भगवा करे ऐसा न्‌ं. हो), कोई विदेशी कठपुतली सरकार 
आ गयी तो वैसी स्थिति में जनता को चुपत्नाप कम अजाबीर की लि लनु-तच्॒ किये सहन करना 
पड़ेगा, क्योंकि उसके पास विरोध के लिए अर ज होगा व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त 
भोभविष्य के लिएअच्छा न होगा । देश का सब विध कल्याण रामराज्य के आदेशानुसार चलनेसे ही 
हो सकता है । रॉ 

रामराज्य-परिषद्‌ के उद्देश्य ४ 
रामराज्य की स्थापना के लिए ही 'रामराज़ेय-परिषद्‌ बनाई गई है जिसका आदर्श भारत- 

भूमि में रामराज्य की स्थापना करना है। ५ 8 ब्रंसाधारण का हित, शांति और सदाचार को. 
सामने रखने वाले पक्षपातरहित सभी देशवासियाँहुके धरम, संस्कृति, सभ्यता, हित तथा न्याय की रक्षा 
होगी । प्रत्येक तर-तारी और बच्चे को अल्प मर जन, कपड़ा, औषधि, तिवास ग्रृह तथा न्याय 
सुलभ होगा । हर एक वर्ग दूसरे के पूरक होंगे । व। कोई ढुगं अपने धर्म से ऋष्ट हो गया तो उसका 
विनाश न करके उसके दुगूं णों को दूर करने का 
रामराज्य में जनतन्त्र सुद्ढ़ और 
वैध्व उपायों द्वारा अखण्ड भारत की स्थापना करने का 
स्थापित करना और इसी उद्देश्य में केन्द्रीय सरकार का प्रभ 


॥ 
होगा । रामराज्य-परिषद्‌ सर्वत्र शांतिपूर्ण तथा 
प्रयत्त करेगी । भारतभूमि में चक्रवर्ती राज्य 
पुत्व अक्षण्ण रखते हुए यथासम्भव प्रांतीय 


यत्‌ परम्पराप्राप्तसन्यदपि धर्मेबुद्या कु्वेन्ति तदषि स्वग्यंखादूधसंरूपमेव । 
--भट्टूषाद कुमारिल तन्त्रवात्तिक में 


स्वामी करपात्री जी ] [ , रद 
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का ब्रय॑त्त किया जायेगा। रामराह्य में ऐसा स्वराज्य स्थापित किया 


चिडांत भारीव लत थ्प ,, शिक्षामीति आदि धर्म-भावना से अनुप्राणित होंगे। 
विश्वशांति हुए 
रामराज्य में विल्ाह 2 अमल और वहाँ के दूतावासों हो मा 
शा ससिसी प्राणी परमेश्वर की सन्‍्तान तय परमेश्वर के अंश हैं, इस 
सबकी आहृता, , समता एंव” स्वतन्त्रता उद्‌बुद्ध की जायगी । जाति, सम्प्रदाव 
भावना के साथ सहज है | कक तथा समूह के राजनीतिक, आशिक, अभ्युदय का प्रफ्ल 
एवं धरमंगत पक्षपात के विना प्रत्येक बैयक्ति मूह कप में परस्ार के सहयोग और 
किया जायगा । श्रमिक, करंघक, व्यापारी: कल्प तथों घुद्धिजीवी त्द्‌ 
हा लाए गा भाव उत्पत्म किया जायगा। घ्निकों में यह भाव लाया जायगा 
कि उनका धन जनता की धरोहर है॥ मॉसिंक और मजदूरों में सदृभावना तथा ममत्व स्थापित किया 
जायगा । पाश्चात्य उद्योगीकरण के देशाँ से देश को बचाया जायगा । उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करके 
ग्राम तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायैगा। भुद्री| का प्रचलन सीमित ल वस्तुओं के 
आदान-प्रदान या विनिमय की प्रया चलोई जायगी। किसानों को उपज के रूप में लगान चकानेकी 
सुविधा दी जायगी। बेती, उद्योग आदि श्ारेतीयें साधनों पर जोर दिया जायगा और उसके अनुसंधान 
अ्सार तथा विकास का प्रबन्ध किया जाबगा । इंतिम आवश्यकताओं को कम करके जीवन में सादगी 
और संतोष का भाव पैदा किया जायगा। गाय, भेंस आदि पशुओं का पालन-परिवर्धनादि द्वारा आरो- 
ग्य और स्वास्थ्य के लिये घृत, दुग्धादि क्रंषि के लियेऔर पर्याप्त खाद उपस्थित कौ जायेगी। शारी- 
रिक बलवर्धन के लिये व्यायामशालाएँ खोली जाथेंगी। भौतिक जीवन के स्तर को धाभिक संस्याबों 
की सहायता से उच्च बनाने का प्रयत्न किये/जाथिगा। अन्त्यज तथा पिछड़े हुए वर्गों की उनके परम्परा- 
जुसार दशा सुधारने, रहत सहन, शिक्षण और स्वास्थ्य की उन्हें विशेष सुविधायें देने, उनके उपयुक्त उन्हें 
उच्च से उच्च पद देने और समाज कोश इष्डि से:छुम़का मान बढ़ाने, जीविकाओं का अपहरण न करे 
चमड़ों के व्यापार तथा अन्यान्य तदुपयोगी कल्प उन्हें प्रदान किया जायेगा शासन में ऐसी शासनः 
पद्धति प्रचलित की जायेगी जो उसके आधुनिक दोस्त, से मुक्त होगी । गांवों को शासन का आधार 
आप है बिरादरी का प्राजीजू अ्रहत्तः्जौशरित किया जायेगा। पंचायतों को पुराने दर्ज 
जायेगा। रामराज्य में हि साय को जतमत के अनुकूल बनाकर जनता और राज्य में मेल रखा 
राष्ट्र भाषा होगी, पर साथ ही प्रान्तीय तथा वर्गों की भाषाओं की सकी 


ने करिचा दर्र्साइस्ति - चेद -सर्ता प्रजापति: + 


ते बच “चर 
नम व धर्म स्मरति मनु: कल्पान्तराम्तरे ॥ -वपराशर-स्मृति 
२७० 
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तथा उन्नति की जायेगी और प्राचीन भाषाओं के पठन-पाठन का अधिकाधिक प्रचार किया जायेगा। 
प्राचीन भारतीय कलाओं, विद्याओं तथा विज्ञान का उद्धार किया जायेगा । देशी चिकित्सा पद्धति का 
संरक्षण, प्रचार तथा उन्नति की जायेगी। मातृ शक्ति के गौरव को जागरित किया जायेगा। रामराज्य 
में सभी वर्गों के धार्मिक विश्वासों की रक्षा की जायेगी। अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की 
सबको स्वतन्त्रता होगी, किसी के 3" कं कोई भी सरकारी हस्तक्षेप ने होगा, सभी सम्पदायों के तीर्थों 
दवस्थानों, उपासनागृहों, धासिक 54 पं को रक्षॉँकी जायेगी, तत्तत्‌ सम्प्र दायों के अपहृत घर्मस्थानों 
को ससम्मान परिवर्तन कराकर सद्भावनाओं का विस्तार किया जायेगा। तत्तत्‌ धर्मों एवं 
संस्कृतियों की तत्तत्‌ सम्प्रदायों के घर्मग्रै़ों एवं औम्प्रदायाचरार्यों द्वारा की गई व्याख्या ही मान्य होगी,। 
जनता और सरकार का कतंब्य है कि परस्पर प्रेम और सहयोग से रामराज्य की स्थापना का प्रवत्त 
करें और चू कि रामराज्य-परिषद की स्थापना राभरॉज्य स्थापन के लिये हुई है, एतावता उसे भी 
हर प्रकार का सहयोग पहुँचना चाहिये। परमेश्वर-आरर्थता और धर्म के प्रचार और अनुष्ठान करने से 
ही यह योजना सफल बनाई जा / बल फत और हमारा मार भी श्रशस्त हो सकता है । सदिच्छा, सदू- 
बुद्धि, संगठन, सत्प्रयत्न से ही इन सभी में दुविधा फमिलंगी, अतः भगवत्प्रार्यता एवं अनुष्ठानों के 
साथ इने उपायों का भी अनुसरण |] ४) 
सर्व भवन्तु सुखिनाः के सस्तु॒निरामया: । 
सर्वे भद्राणि प्रश्यन्तु मा क़श्जरिंद इुलभाग अबेत्‌ ७४ 


४७२४; श्ेधः साधतता हो पा विषय वेदस्परतीपते व 7777 77" 
तादुपेण च अर्मत्व॑ तस्मान्नेष्द्रियमोचर: ७ 
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फ्ध्धड जे 


बात राजनीतिज्ञ जाया चाणक्य । 
के 


“मृगबापरस्थ ८ है 
रह शासक काँ धरम और अर्थ दोनों नष्ट हो जाते हैं। 


मृंगया (शिकार ) के 


-(७१) +$ 
२... “यो पर्मायों न विवर्धवति स (काम:4 . 
अत्यन्त कामपरायणता धर्म और ,अर्थ को नष्ट कर देती है। --(१४६) 
३... “ध्मेंण धायते लोक: ।” $ 
संसार की धारणा (रक्षा) धर्म से ही होती है। --(२३३) 
४... प्रेतसपि घर्माघसयों अनु 22574 ् पं 
(मरने के बाद जीव के साथ श्वर्म और अधर्म जाते हैं।) + (२३४) 
४... “चर्माहिपरीत पाप॑ यत य॒त्र प्रसृ॑ज्यते, तत्र धर्म हु जायते 7” 
जहाँ जहाँ धर्म विरुद्ध कार्य होने लगता है 8५ का भयंकर अपमान होने | 
लगता है अर्थात अधर्म का की एुईु संत्याओों द्वारा घोषित किया । 
जाता है। सं भनरेआइटि -(१३8) । 
हैं; १ धर के | 
मसल द्धि आत्मविनाश की है। -(२४१ 
७... “न सरेचरव स्वगंप्राप्ति: धर्म ब्तवहि है (२७) 
स्त्रौव्यसनी पुरुष न स्वगं पा कोई धर्म कार्य ही कर सकता है। 
८... "“स्वे्षा भूषण धर्म: । | --(३१६) 
सब का भूषण धर्म है। --(३६६) 
&.. “कदाचिदपि धर्म निवेबेत ।/ ५ “प्प् 
किसी भी परिस्थिति में धर्म का ही हूं 
१०... “स्वपमहेतुः सत्युदष:।” ही $५५७७७॥ चहिये। --(४१४) 
अपना धर्म ही सत्पुरुषत्व में मुख्य कारण ५ 
५६ ्करहोप कह हे --(४४६) । 
सत्पुरुषों के व्यवहार कक्षों में संशय होने 
-नम-कमआमलरिककान पल लत से होते पर) बे अनुनार 
++++4++“+++““+#॒शकीलटाएा 
““धर्मसन्नाद स्वामी करपात्रो जो 
२०२ ] 
[. अभिनव शह्भुर | 
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